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प्रस्ताव 


ग्रोपीय दर्शन की उत्पत्ति ग्रीस से सानों जाती है। 
गरद्यपि गणित दुशेन आदिके तत्त्व ग्रीस देश में पहिले पहल 
इंशिप्ट से आए थे और सिकनन्‍द्र आदि फे समय सें ग्रीस 
का भारत से भी सम्बन्ध हुआ था, तथापि यहां के दाशेमिकों 
ने अपनी ही स्वतन्त्र युद्धि से नवीन तका फे द्वारर अपना 
दर्शन बढ़ाया । इसलिये इनके दर्शन को स्वसन्‍्त्र हो 
समफ़ना चाहिए १ 


जय मलुष्य संसार फे दृश्यों के देखते देखते उनके 
कारणों के तक के द्वार निश्चय फरने का प्रयक्ष करने लगते 
हैं तथ दर्शन का आरम्भ देता है प्रायः पुराण फे समय 
फे अनन्तर सथ ही देशे में दशन का अधिभोव होता है। 
पहिले अपने हो सद्वश शरीर इन्द्रिप गुण देप आदि से 
युक्त देव भूत प्रेत झादि से सनुष्य रंसार फी स्थिति भानते 
हैं । ऐसी अवस्या में पेरशणिक कथाओं से संताप हो जाता 
है । अमन्तर इम कथाओं से असंतुष्ट होकर तक की महायता 
से फपाओं के स्‍प्राकृत अथ निकाल कर युक्ति से जब मलुष्य 
संसार की उत्पक्षि स्पित्ति आदि वी कल्पना फरने लगते 
है रुप दर्शन फी अवस्था आती है । 

पहिले पहल सूरोप फे दाशेनिक्तों के ले घोस में हुए 
जट्ट चेतन का भेद क्षात भ्टों पा और नइणत भेद की शड्झा 
ही उटो थी। चेतना शक्ति इनफे? सक्षी थसतु में मिली हुई 
कान घचइतो पी । यहुत दिनों शक यही दर्शन का मुणय - 


( ३ ) 


प्रश्न था फि यह फैन सा प्षम द्रव्य था जिसे 
संसार हुआ ! अछ से सजुप्य आदि णन्‍्तु, मिट्टी रे 
जलखछ से येठते धठते मिट्टी ओऔर गरम से चसीना ४४५९ 
होता है। ऐसी ऐसी यातें फे देख कर प्राचीन ५९ रे 
में से किसी ने जल फे।, किसी ने आग केग, किये ने व 
और फिसी ने एफ अव्यक्त ट्रठ्य फी संघार का प्रथम ५ ' 
माना था। उस जल भाग मादि से स्वय॑ संसार हुआ, 
सससें जीव शक्ति मिली ही हुईं थी । इसलिये २। 
ईश्वर आदि का भश्न हो नहीं उठा फौर 'किसने 
जल आदि से सृष्टि बनाई यह शट्टा भरी भ हुई । 


इस अन्वेषण फे याद यह शड्ड्रा हुई कि संसार 
बरावर बदलता हुआ देख पढ़ता है दैसा है, या ५ 
है और इन्द्रिये/ से सम्बन्ध होने से इसमें परिवततेन हैं 
हुआ जान पड़ता है। एक पक्षवाले दाशनिक संसार 
केघछ भावस्वरूप भानते थे । और दूसरे पक्चवाले # 
प्रति क्षण *परिवर्तेन भानते थे। अन्ततः इन बाते से 
तुष्ट होकर कितने दाशेनिकेां ने चार पांच तत्त्व (पृ४ 
खर, तिज, वायु) माने क्योंकि एक पदाथें से सथ पढ़ा 
का बनना उन्हें पर्व जान पड़ा । दूसरे दाशोनिकेर 
परमाणओं से संसार का सनिमोण साना । इधर मूर्त वस्त 
के निर्माण के लिये जब इन मतों का प्रचार छा रहाथा 
सभमभ कुछ दाशेनिकें जे आटमा के अमर जार एक शः 


* चरिवतेन साननेवालों ने नियतिकृत सब परिय 
सासा है। दसर्लिये मनियति का शान सनययों में इन छी 
मे कमाया फो कि अभी तक ममुष्यों के चित्त ,/ . 3 


हि 


क्ले' 


( ३ ) 


दूसरे शरोर,फे ग्रहण फरनेवाली माना जिससे आत्मा 
र शरोर का भेद घोरे घोरे स्पष्ट होने लगा । 


इस अधस्पा में एक दाशेनिक ने सक्यों फे चार या पांच 
सना असंगत समफ़र कर प्रत्यं क विशेष पदा्थे फे लिये एक 
क पृथक तक््वय माना और स्थरय इनतश्यों में संयोग मियोग 
एंदि की नियामिका शक्ति न देख कर आत्मा (7०००) के 
नेयामक साना । 


कस प्रकार फ्ते सष्टि आदि के विपय में कप्तनाओं ष्ी्‌ 
(ट झ्यथें समक़न कर, “मनुष्य का ज्ञान वस्तुतः ठीक है या भ्रम 
, भमुष्य फा कतेठय क्या होना चाहिए, मनुष्य का ज्ञान किन 
बेषयों तक पहुंच सकता है! इत्पादि विचारों फेर ताकिक 
ग़ोसों ने आरम्भकफिया और यह ठहराया फि बारूतव दक्तय 
ध्या है इसका मनुष्य पता नह्टीं लगा सकता । जिस मनुष्य 
के! जो वस्तु जैसी भालूम पड़े बैसी ही ठोक है । सष्टि आदि 
दिपयों फे विचार में व्यथे तफ छोड़ कर शान्ति और सुख से 
जीवन यदिताना ही मनष्प के जन्म का उद्देश्य है। 





इस रीति से आत्मा और अमात्मा का भेद्‌ जय कुछ कुछ 
लान पहने खगा और अपने ज्ञान की स्थयंघोड़ी यहुत परी क्षा 
(समुष्य फरने छगे तथ फई यड्टे यट्टे विचारक रुल्पण्त हुए जिनके 
रपतन्त्र सत ग्रीस में और देशान्तरों में प्रचलित हुए। ताकिकों 
|का झुषइन कर सथ भमुर्ष्यों में सामान्य जे थस्लु का क्षान है 
“बहो ” न है और पारमाधथिक क्षाषयाले भशुष्य 


( ४ ) 


आधारणास्त्र फा प्रैच्ञानिक रीति से उपक्रत किया। 
याद चार सुख्य मत ग्रीस में हुए-(१) छेटी का मे, 
आरिस्टाटल का मत (३) स्टोइक मत (४) ९५ ००« ४ 
पांचवां सत संशयवादियों का है मिसके माननैवार्त 
एक कभी दूश्रे सत के अवलम्बी होकर संशयवा९ 
प्रचार करते थे । 

मैट ने संद्विवाद चलाया जिसके अनुसार वार्ड * 
असत्‌ है। शुद्ट ज्ञानरूप सत्ता है। झेटो के अनुसारी हर 
बाद्‌ में कुछ समय तक रह कर ग्रींस के दृर्शन 
समयों में समाचिवाद (70८४7० ४ 8८४०8 ) के अवर्ले 
ओर यीग से मनुष्य संसार से मुक्त होकर इंश्वरमय हो 
सकता है यह विश्वास रखते थे । इस मत के साथ बल 
चिर काल तक और भी ऊपर कहे हुए मत चलते 
जिनका विवरण मूल ग्रन्थ में विशेषतः होगा ! 

ग्रीस में देश थी अवनाति फे कारण शास्त्र का ४' 
हीने पर रोम अलैकर्जी ड्रिया आदि नगरों में ग्रीस रोम ' 
आदि के विद्वानों ने प्राचीन दर्शन का प्रचार सुरक्षित रे 

- जब खरीष्ट मत का प्रचार बढ़ने रूणया उस समय (५ 

डुस संप्रदाय के प्रचारकों में अन्य मतों के खण्हन और 
मत के स्थायन के लिये दार्शनिक तकी की भायश्यकला पड़ी 
ये घार्मिक दाशतिक आमकदिस्न, टैन्मेल्स टामस आदि प्रा 
आरिस्टाटल की थातें पर अधिक श्रद्दा रखते ये । फितरे 
छेटर का अन्ु्ररंण फरसे ओ फर्षोरफि खआफृटीज पओेटो कौर 
ऑरिस्टाटल के दर्शन की थर्डतल सी यातें ग्री्ट भथ $ 
एमिलती जुछती हैं । इस भर्नवादियों का सर्य दहेश्य गंशय- 


(६ ४५) 





पद का सणइन और संतार फे नियामक शगुण इश्यर फा 
ध्यापन फर भक्ति साग फा प्रचार फरमा था। सध्य समय 
नें ग्रीस फे मूल ग्रन्थ लुप्त हो गए थे । टीोकाओं से ही उन 
है विषय विदित हो सकते थे । 
पुनः जब इटलो प्रदेश में विद्या फा उज्जीयम (४८- 
७5४४८ ) छुआ और यहीं भे देशान्तरों में भी विद्या का 
प्रचार होने ऊछगा तय ग्रीस के प्रादोन प्रन्य पुनः प्रकाशित 
हुए । कुछ दिनितक सो अरिस्टाटल आदि माचौन दाशनिकों 
ही फे अनुगामी छोग हुएं। पर विज्ञान में फोपिकस्‌ 
गेलीलियो आदि छे भूृभ्रमण, भूकेन्द्रक ज्यातिगंणित आदि 
दिषयों के आविभोव होने से और बेकन आदि ताकिकों 
की नई परोक्षा-प्रधान देक्नानिक रोतियेय फे प्रधार होने से 
ग्रादीन दशनों में श्रद्दा कम होती गई और डेकाट, लीज्लिज़ 
आदि स्वतन्त्र दाशमिक, निकले! ऋम से सनेविज्ञान 
(०७%ण०४ ) फे ऊपर अधिक श्रद्दा होने लगी । अनुभव और 
परीक्षा ( 00585800 ४४4 घफ्णांणध्ण ) भुखप उपाय ज्ञान और 
'वदिक्षान दोने! फो उस्तति के छिपे आयश्यकू समके गए । 
इडूलिएड में क्युम, और फ्रांस में फ़ाणिडयेक ने प्राचीन 
कल्पनाओं के सघेषा जिर्मुंठ क्‍प्रतिषादन फर सलुप्य के 
क्षान फे सर्देधा अनुशधाधीन और जगत फे मनुप्यक्षाना- 
धीन होने फ्ले कारण संपूर्ण जगत्‌ ही को अनुभ्रवाधीन मति- 
पादन किया । इन छोगों फा मत अलुभधवाद (स्प्पातंतः्ण ) 
फट्दा फाता टै । 
अन्ततः यत शताददी में ऊमनो प्रदेश मे काए्ट मामफ 
भहादाशेमिक हुआ शिसने प्राचीन कएफ्नाओें के उपदेशयाद 


( ६ ) 


(#लष्पएण) भौर झच भादिं & भजुपशवाए | ४१ 
दागी क्रो भकाशइशाइहवध घतलाएा शोर पं १7 
कि पदिहे गन की शिया को परोध्ठा करदे तब गई 
फे दाशंनिर कान का प्रपठ करता चादिए। इमेतिंं , 
े मत फो परीत्तावाद ((ता:#७ ) कटलते दें । सा 
फापट फे याद गूरोप में शोग प्रकार छे हर 
(१) गंविद्वादी-फिरू, शेगेश आदि, (२) घस्तुपादी4१" 
फशुगामी, (३) भए अशभववादी-मिल, येन जादि । 
दर्शन की शाणा्ों का यृत्तान्त । 
ऐसपिदासिफ क्रम से दर्शन को इतसो शाणाएं हैँ । 
९ साफूटीज़ फे पद्दधिले का दर्शन 
३ साकूदीज़ छेदो भौर मरिस्टाटल के दर्शन । 
३ ग्रीस फे अन्तिम दशेन । 
४ यीष्टानुगामिये के दर्शन । 
५ स्कूल का दर्शन । 
६ भए दर्शन का आरम्भ । 
9 फायट का परीक्षावाद | 
८ अनुक्षववाद्‌ 
९ काणट के याद का दर्शन ! 
विपय फे भेद से दर्शन के इतने भेद हैं । 
१ सामान्‍य दशेन (7/भ57905४०5 ) 
२ जान परोेक्षा (८४४/८८००ढ४ ) 
३ सत्ताशारूच (0०४०५०४०) 
४ दृर्शेन के सहका री शास्त्र-मनो विज्ञान, तकशा रू 
आधारशास्त्र, अर्थशास्त्र, रसशाः्त्र, इत्मादि। 


( 9 ) 


शाशस्त्र फे अयवान्तर भे ६- 





१९ अद्विदथाद १ “१ वाक्षवस्तुवाद्‌। 
२ द्वतयाद » अथया | २ आत्मथाद । 
३ यहुत्यवाद (३ क्णिकटृूश्यवाद। 


एसशारुप्र फे अवान्तर भेद्‌-- 
१ युद्धिदाद (९ उपदेशयाद । 
| अथवा ९ २ संशयदवाद । 
२ प्रत्पक्षबाद ३ परोक्षावाद्‌। 
इन भेदीं के अतिरिक्त और भी कितने प्रकार से द्शन 
के भेद निकाले गए हैं जेश दर्शन फे इतिहास फे ज्ञान से 
त्व॒यं स्पष्ट हगे ४ 


प्रथम भाग 
अथोत्‌ 
आचीन दर्शन । 


ह्प 


प्रथम अध्याय । 222 
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भेलीज, रनेक्सिमेंडर, एन क्सिमेनीजु । प्रीस फे 


पूरथ उसी देश की अमोनिया (यवन) नाम की बस्ती में 
आज से दवाई हज़ार बरस पहिले ये तीन दाशेनिक हुए । इमके 
अनुयायी और भी बहुत से दाशेनिक हुए जिनमें ह्विप्पो 
इमसे से यरस पीछे और हायोजेनीज़ दो से यरस पीछे 
हुआ । इन दाशनिकों का यही अन्येषण था कि संसार किस 
मूलदृब्य (४४४६) से उत्पन्न हुआ है। फ्योंकि जीयशक्ति सभी 
द्रब्य में ये लोग मिश्रित समफकते थे । इसलिये आत्मा 
इंश्वर आदि के पिपय में इन्हें कोई श्ट्रा नहों उत्पन्न हुई 
और भ 'निर्जीय से भ्िल्न जीव फाई वस्तु इनके यहां थो । 
चेलीज़ के मत से जल, एनैक्सिमेंडर फे भत से एक अनियत 
ट्रष्य ( 407०० ) और एनैक्सिमेनोज़ फे मत से याय वह 
सूछद्रृण्य है जिससे मापदी आप संपूर्ण संसार हुआ है । 
बेलोज़ इन दाशनिफे में सथ से प्राचीन था । यह एक 
घंद्दा ज्योतिषो भी था। रखो्ट व्ोरम्भ से ५८४ थरस पहिले 
जो भूयप्रहण हुआ था उसे इसने पहिले हो से घता रक्णा 
घा। प्ोस में सात थुद्धिमान्‌ प्रसिद थे शिगर्म से एक 
शह भी था । इसफे मत से पानी से शव चस्त लिकल्टी है। 
४ ऋथ घस्तु थनो ई यह घेलीज़ ने भहों 


"सकी 0 कल का धर 





तल 


नता था। एनेक्सामोरस नाम का दाशनिक अनेक तत्त्व 
नता थाओऔर इन तक्तवों फे मिलाकर अपनी रूचि से संभार 
नाने वाली आत्सा भी मानता था । आगे इस दाशंभिक का 
त विशेष रूप सेलिखाजायगा । इसके प्रतिकू ल डोयोजे्न ज़ 
एनेक्सिमेनीज़ का सत॑ घुनः स्यापन करना चाहा। अनेक मिन्न 
ज्यों का परस्पर मिलना असंक्षव है और बण्यू ही से द्वव्यों 
| सादकता शक्ति सड़ज़ाने पर आती है। वायु ही जीवों 
६ प्राणरूप से कार्य आदिफो शक्ति देती है। ऐसे हेतुओं से 
गीयोजेनीज़ ने बायु का मूलतक्तव हाना स्थापित किया। 
पीयागोरस झौर उसके झानुयायी । एजेक्सी- 
पेमीज़ के समय में सेमस द्वीप में निसाकम का पुत्र पीया- 
ऐेरस हुआ । जनन्‍्मभूमि भे अनेक स्पानों में घमते घूमते 
इटली के क्रोटोना नाम फे स्थान में इसने निवास किया । 
पीधागोरस ने स्वयं काम सा #त चलाया था यह ज्ञात नहीं 
है। इसके अनुयायी फोलो लाउस आदि की शक्तियों से 
इसका सत ऊाना जाता है । संझया के अलसार सथ घम्स 


पोषामोरस के भुफाक्य के मत हे 4७७४ 33 
थरपेर जा सकती) है और दम हजार हु 

सम्पूर्ण समर फिर जैसा पहिले हआ पावीसा बा 

कई करते है कक, 0082 


जैनोफेन)ज बजे अर 


हमें भवन हे, | 0) 
/ इसको छोग ,* 

अडते ह, पोस हैक # यों 
आकार कर: पर: वा के समझे जाते थे। ४१ 
पहुत २६७ , इनसे वक्त उपाह़ि का झे कार 
था "सनक केक बज प बड़ी एक हुई हे 
परया कि करे आचर भजुष्यो # अज्ुचित 
जाता है देवताक्सेः में 3 उकमिक्षार 2 हि 
होना अत्यन्त अजुरिति है , खिर सर्वोत्तत 
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लि कम मद न कलम मम पक कि मिस मर 2. क ला आम अमल लक अ 
:भाना दीनों ही अधखिन्त्प हैं।सत्‌ एक और अविभक्त 
- पोंफि इसका थिम्नाजक केघल असत्‌हो सकता है पर असत्‌ 
/है हो नहों । सत्‌ अपने ही में पणे है। इसमें विकार मैतर 
प्वतेन भहों है। सकता। ज्ञान असत फा नहीं है। सकता फिंतु 
॥ ही फा, इसलिये झयन सत्स्थछुप ही है | पिधेक (॥.०) 
/सत्तामात्र की स्थिति ज्ञात होती है जार यही वास्तव 
न है। इन्द्रियोंसे वस्तुएं अनेक और विकारी देख पड़ती 
इसछिये इन्द्रियजन्प ज्ञान फेवल भ्रम है। वस्तुतः सतत 
। है पर मनुष्य अपने मन से असत्‌ को भी स्थिति समफक्र 
ता है, इस प्रकार सत्‌ जैर असत्‌ अथोत्‌ प्रकाश जैर तम 
॥ पदार्थ हुए जिनसे सय जगत्‌ बना है। इनमें प्रकाश का 
श ऊधिक होने से मनुण्य के ज्ञान हेता है जैर तम की 
(बलता हेगने से भ्रत्तान होता है। 

चामनिडीज़ फा मुख्य शिष्प ज़ोने था जो यूरोप मेंतऊ्क 
गर्त्र ( 0/व८्ता७ ) का प्रथम प्रचारक माना जाता है। 
अपने सका मे इसने मुख्यतः यह सिद्ठ किया हे कि वस्तुओं 
में गति जार यहुत्व भ्रममूलक है । यदि वघ्तु अनेक 
हूँ तो संसार के पत्यन्त यहा जैर अत्यन्त छोटा होना 
घाष्टिए, फ्योंकि प्रत्येक स्‍न्‍्वाय फे फिर फ्री अनेक भाग हो सकते 
हूं कैर धिक्ाग का ठिकाना नहों है, तो संसार अनन्त भागों 
से चना हुआ अतएवं जनन्त हुआ जैर अन्तिम भाग अत्यन्त 
समृध्म हीगगे, इसछिये संसार बहुत छोटा है बरोंकि ये भूहम 
भाग फितने हो मिर्ले इमफा परिसाण सृहम ही रहेगा! 
फिर यदि अनेक धस्तु हैं तो संस्या में वे नियत जैएर अनियत 
दोनों हो द्वाती हैँ । थे संख्या में नियत हैं क्रोंकि जितमी 
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पर मनष्य फा जैसी विदित दहाती है उससे अधिक शीघ्र 
वस्तु को ओर दौड़ते हुए मनुष्य 'फे। विदित हेगती हैं । 
| विरोधों के परिहार फे लिये घस्तु फे एक भर गति- 
हत अधोत््‌ निर्यिकार सामसा उचित है। ज़ीनो ने इन 
ओं के पार्म निषठोज़ के एक-सत्ता-वाद्‌ फे समधन में लगाया, 

पीछे संशयधादियें ने अपना मत एन्हों हेतुओं से प्रसिद्द 
या । ज़ीनो फे समय ही में गोजियस ने यह दिखाया कि 
बल देश काल गति आदि का भेद ही असंभव और विरोध 
भ्स्त है ऐसा नहों क़िंतु सत्ता भी फेद बस्तु भहीं है और 
रद्दवाद हो ठीक है क्येकि यदि सत्ता है ते जैसा पामेनिडोज़ 
दियाया है उस्ती रीति से सत्ता फे' अनादि अनन्त अथोत 
पश्वत हाना चाहिए । पर जे।वसस्‍्तु अनन्त है अधोत््‌जिसका 
श जैरर फाल सें कहों विश्राम नहीं है बह देश जैएर काल 
| नहीं अट सकती ऊै7र जे। वस्तु देश फाल में महीं है बह 
हीं नष्टीं है या हा भी तो हम लोग ते फेघल देश और 
शैल में जे! वस्तु है उसी के जान सकते हैं इसलिये देश 
गलादीत वस्तु कुछ है या नहीं इसका ज्ञान ही एमें फैसे 
हे! सकता है । 





ज़ोने। फे प्रायः साथ ही साथ मेलिसस हुआ था। यह 
पीर जैर भोतिज्ञष था । पार्मनिष्टीज़ के मत से संसार सत्रयरूप 
है इसका फाल में आदि जार अन्त नहों है पर समेलिस्स 
के मत से देश में भी संसार अपरिच्छिषत है झेवल फालठ ही 
में टी । जैरं सथ यातें में प्रायः यह पाममिडीज़ का 
आअश्ुगएकी श्र ६ * 


३ 


रहता हट दैसलिस संसार का म्न्ल फीड ऐसा द्रव्य ८ 
बह मातिक्षण >रिफाम हक, हेरीक्ोट्स को “,, 

हव्य सतत जुआ / शइससे झरने 
भान+ छल | 


(मम का कब 





प्रन इन्द्रियां से उत्पन्न श्रम है| वस्तुतः सिदेर ट्रष्टि से यही 
पत हेतता है कि देव याने ऐश्वर के सियम फे अतिरिक्त 
फर कुछ रिथिए भहों है। भनुप्य फेः झंत्तेष्यपूर्वेक प्रकृति फे 
/मिवाये प्रवाष्ट फे साथ चलना उचित है फ्योंकि छटपटपरने 
। कुछ फल भहीं है। हेरेक्कीट्स फे जनता का सत चर्म आदि 
विषय में बहुत ही नापसंद था । यह सूतिपजा और हिंसा 
[वेक यज्ञ फो थष्टी निन्‍्दा छिया करता था | 
शम्पेडोक्नीज सुबक्ता और का्मे-भक्ति-शालो पुरुष था। 
यह वैद्य, भवधिष्यद्वादी, धर्मापदेशक आदि फा अनेक कार्ये 
फरता था | इसके मत से संसार फा ज्यादि जैर अन्त नहीं है 
सय ज़गत्‌ चार तप्तयों से उत्पन्न # । पृथ्धी, जल, तेज और 
यायु ये तत्त्व शुणां से जिल्ष हैं और भस्‍त्येक के विभाग हेः 
सकते हैं। ये तत्त्व परस्पर ऐसे विभ्क्त हैं कि एक से दूसरा 
फपमो सहीं हे! सकता जैर दी या अधिक तत्त्व मिल कर 
ट्रव्पान्तर भी नहों बन सकते, फेयल अनेक तत्वों फे सूहम अंश 
मिल जाने से एक घिलक्षण द्रव्य हे गया ऐसा जान पड़ता 
है। वस्तुतः भय तत्त्वों के अंशपपक्‌ ही रहते हैं । तत्त्वों फे 
संयेग जैर विपेग के लिये संसार में दे शक्तियां हैं । एफ 
फामास प्रेम जैर दूसरे शक्ति का शाम द्रोह है। पहिली 
शक्ति मे तस्‍्यें में आकर्षण द्वाता है और दूसरो से सक्त्व एक 
टूमरे से हटते हैं । प्रेम के ट्वररा घीरे धीरे तस्वें फे एकन्र 
दाने से भए भए रुप बने हैं. और पृथ्वी पर पहिले क्रूप 
थद्टे थ्टे जन्तुं थे । क्रम से उनके रूप अच्छे से अच्छे उत्पत्न 
हुए । इसीका भाम उत्क्रान्तिवाद ( ८०७०७ 0०७१ ) है और 
शाबिब ने इसी दाद छे परैज्ञानिक नियमे के अनुसार 


प्रथम भाग 





* यह आत्मा के परमाणु शरोर क्षर में व्याप्त हैं। सांस 


२ निदणने से आत्मा फे क्ंश याहर निकल जाते हैं । 
इस प्रकार जे! फमी हेशती है उसकी पूति सांस भ्ोतर 
से जेर बायु मण्डल के आपग्रेप परमाणु भोतर पहुंचते 
। हैं उनसे हेश जाती है ।इन्द्रियों से और चस्तुश्गें से 
परराणु निकल कर बीच रास्ते में मिलते हैं हसीसे 
क्ले| फो घस्तुक्ाम होता है । किस आकार के परसाणु 
[| इन्द्रिय में है ठस इन्द्रिय से उसी आकार के परमाणुओं 
नी हुए घस्तुओं का ग्रहण होता है। आपही आप 
ननन्‍्द से रहना मलुष्य के झिये परम सुख है और चिन्ता 
(का सूल है। इसका क्या कारण हैं कि मनुष्य का सुख 
[हरी दिभव में सहों किन्तु चित्त को शान्ति और उसके 
पर्मे हे यह डीमोक्तोटस ने नहीं दिखाया हैं । इस 
(निक फे भत से घायुमणडल में यड्ढे बद्दे अत््पन्त प्रथल 
श्य भूत हैं जो को कप्नी स्वप्न आदि में भन॒प्यों को 
पहले हैं । 


ऊपर चार पैज्ञानिफें के नाम लिख आए हैं उनमें से 
न फा सत दिखाया गया, चोथा एनेक्मागोरस था जिसने 
र्सा घन आदि गंवा फर विज्ञान में अपने को लगाफर 
णेत शास्त्र में थड़ो भसिद्धि प्राप्त की । इस दैज्ञामिक ने 
पपेष्टोक्तीज़ और ल्यूफिपस का यह भत स्थीकपर किया है 
: संसार का सवंधा आरम्भ या अन्त आंचिन्तनी य है, पर यद्यपि 
पर को उत्पत्ति या उसके अन्त फे लिये किसो और प्यक्त्ति 
। भ्रपेक्ता नहीं दे तपापि इस संघार को जो अपदेगत दैपर 
पी सुन्दर रचना (0:7०) है इसके लिये किसी सर्वक्त पैर 


९५ कै० 2 है. 5 ज है 
शिम्लनेर 
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नहीं इस विपय में एनेक्छागोरस ने कुछ नहों कहा है। 
इन्द्रियज झ्ञान विठ्द् यस्तु फा होताहेअपोॉत्‌ जिस इन्द्रिय 
में प्रभ्ा फा झंश अप्दिफ है उससे ऊऋन्यकार अधिक जिममें 
हो उस्ोका ग्रषण होगा । इसीलिये द्वांप्ट आास्वर द्रव्य के 
चघाए हो जातो है और मन्द प्रभावाले द्वव्य फे देखती है । 
ऐसा ही और दनम्ट्रियों फे घिपय में भो जानना । 

जिस शतक में पूर्वोक्त चारों दाशंनिक हुए उस शतक 
में प्रायः यरायर दाशंमिकों में इन्ट्रियश ज्ञान फा प्रमाण न 
सानने की प्रदत्ति रही और संसार फी रुष्टि स्थिति आदि 
फे घिपय में जो कल्पनाएँ संभव थीं दे निकल चुको थों। 
ऊग पह अन्येषण स्थाभाधिक आपहा कि मनुष्य का ज्ञान 
कहां तक ठोक है फ्योंकि दिना इसका दोक पता लगाए जो 
चाह्टे सो! फल्पना मनुष्य फर ले सकता है । यह तो अवस्था 
सजुप्यों के वित्त को थी। इस समय ग्रीस देश फो भी ऐसी 
अवस्था थी कि वक्‍त॒ता और तक से जो मनुष्यों के चित्त पर 
अखसर देसके ससीका प्रजाराक्य में अधिकार हो। ऐसी अवस्था 
में तक से सम भतों फी परीक्षा फरनेवाले सर्यमान्य फो यक्तृता 
आदि से शिक्षा देनेयाले देतुबादी ताकिफ ( $४४ण० ) हुए। 
इनमें से मुख्य प्रोटेगोरस सलाम का था। यह डीसोक्कीटस का 
पमिन्र था । हेरेफ़िटस ने दिखाया था कि फोई थस्तु जिसको 
हम इन्दट्रियों से देख सकते हैं स्थिर नहीं है । इसलिये इन्द्रि - 
यज्ञ क्ञान सत्य शरद चघरमार्थ को नहों घता शकफता ॥ परमार्ष 
ऊानने फे छिये पिवेफ की शरण लेनो चाहिए। पर डोमो- 
फीटस ने दिखाया पाफि विधेर शक्ति भो इन्द्रियशन्प ही है 
और थह्तुतः इन्द्रियश क्वाम भे अतिरिक्त नहों है। इन 


श्ष यूरोपीय दर्शन । 
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दीनों सतों को मिल. प्रोटेगोरस ले यह स्थिर किया कि 
कीई आन स्थिर नहीं है और पस्‍त्यक्ष से इतर फिसी वस्तु 
की स्थिति नहीं है । थैज्ञीज़ ऋदि दाशनिकों के प्रथम द्रव्य, 
एम्पेडोक्लीज़ के तत्त्व, डीसोक्रीटसू के परमाणु या एनेक्ए- 
भोरस के पुद्ल सभी कल्पनर सात्र हैं। सनुष्यों की इन्द्ियों 
के द्वारा को वस्तु जैसी विदित होती हैसो बैसी ही है !ए९ 
एक सनुष्य को जो यस्तु सफेद जान पड़ती है वही दूसरे फो 
घीली जान पड़ती है । एक को जो अच्छा मालूम होता है 
सो दूसरे फो थुरा सालूस होता है।इस प्रकार मत्येक 
मनुष्य का ज्ञान भिन्न रूप का है और परनाथ कोदे एक वस्ठ 
नहीं है। जो शिप्तजी जाम पड्टे यही उसके लिये सत्य और 
परमसाये है । इसलिये प्रारमािफता ब्यक्तियत है, सर्वेतामान 
के लिये एफ भहीं है। इसी प्रकार धर्म आचार आदि के 
विषय में भी फोई एक बात दीक नहीं है। जिएफी ऐसी 
भित्ता हो, फेसी रूचि हो और जैसा अध्यास हो उसे धैद्दा 
ही आचार व्यवद्वार अच्छा जान पहता है । 
इस प्रफार प्लोटेगोरस ने पहिले से जो भतहिपिर धे 
उनकी जड़ सीद डाली और नए प्रकार फे थिघारको फो अपने 
पदिधार प्रछाश करने फा अवसर मिछा ! 


*+४३४८५४८९४ श्र हा ० २अ/ कक । कं 
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शायकटाण, खोोटी शाग्यिटादत । शाहदील दत 
शशि एई प्न शक्ाधत टी ल्ि्म्धा न पृथक श्तजिक शत का कप 
हाएतण धाम पुतः इपात था शए प्रवार शे श्यापश जिया । घड़ 
ध्दय धहा शायिक था | दृणवा पिता पह््टा दप्टनेडारोर था 
छौर शारदा शर्भरसा करा धाश धरे थी | दर्क दिता का 
काश सीशो रत ितवश था और शाशहा बा काध ऐैकारेट! ६7३ 
ईकपी किसी हे टिक्त है दिण घह एस कशाशीशश रो शिफपा था 
धा कु थात का पत्रा धवात गहोीं है| थट्ट ताफिआ ४ पापय 
प्रायः गिलता था और सलहए प्या श पातों देते शुना कश्ता पा । 
पर इुणपा दाशशिए पिज्ञाम विभी शुरूुशे बह मिला दिल 
इपोफे शम्गीर विदारों थे भ्राधिभत हुआ। अपने पिता 
का काये इतने भीत्य था । पर विशान में लगते थे कारण 
इसकी जीविका अच्छी शरए नहों शो शपषदी थी | किंश 
थट्टो दरिद्रता की अवस्था में क्री इतने अपने शदार विचारों 
फो कर टोडा । इसफा 'भीवन घहुत ही साधारण था । भ्याए 
दया भक्ति भादि गुणों के कारण यह सनुष्यों फे लिये आदश- 
रूप समफ़रा जाता है। इसका भुख्य कार्य बाज़ार आदि स्‍में 
जाकर ७ाच्छे लड़कों के सामने चमें आदि घर ध्याझ्यान देना 
ऊीर उमके अच्छी रीति पर ले चछमा घा। अन्त में हसक्े 
सूर्स शब॒ुजों ने इस पर भास्तिकता आदि का अपधाद लगाया 
_. और दसपे नगर के शासफें ने इसके दिप द्वारा घध पी कात्ता 
- कारागार से इरुफे मित्रों ने भागने का भयन्ध क्षिया पर 
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इसने इस छल फो स्थीकार नहीं फिया। शासकें फी आजा 
से इसे विप दिया गया और इसने शान्तिपूर्यक विप 
खाकर इस संसार फे छठोहा । 
इसके दो प्रिय शिष्य थे एक प्ेटो जै।र दूसरा ज़नीफनु। 
साक्टीजु फा अपना फोई लेस नस हेने फे कारण इन्हीं दोने 
फे लेखों से इसके दर्शन फा पूरा पता खगता है। साकृटीए 
का थष्ट मत था फि भलनुष्य के प्रकृतिविज्ञान से उतना 
लाभ नहीं है जितना कि आचार विज्ञान से । इसलिये आ- 
चार तक्तयें का अन्वेषण हो दाशेनिकों फा मुख्य कतेठ्य है । 
साकृटीज़ समऋता था कि झान और घमं अभिन्न हैं। अज्ञानों 
अमे नहों कर सफता और क्षानी अधर्म नहीं कर सकता ! 
अधर्म वही मनुष्य करता है जो अघमे ही से अपने चास्तव 
लाभ फी आशा रखता हो । जिसको यह पक्का ज्ञान है कि 
चर्म से पारमार्थिक लाभ हे वह पुरुष कभी अधामिक नहों है। 
सकता है । भनुण्य का आत्मज्ञान पर अथांत्‌ अपनी बुद्ठि 
औरर शक्ति पर यराबर विचार रखना चाहिए । प्रश्यः जिस 
बात को भनुष्य कुछ नहीं समकृते उसको क्री वे समकते हैं 
कि वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिये सदा अपने ज्ञान फो 
परीक्षा सनुण्प को करते रहना चाहिए । जिससे उचित प्रकार 
से लाभ हो वही कार्य सनुण्य को करना चाहिए । अपनी 
आवश्यकताओं के कम कर देने से और सहनशीलता आदि 
गणों के बढ़ाने से सनुष्यका जीवन सुख से थ्रीत सकता हे । 
क साकृटीज़ का मुख्य शिष्य पछ्लेटो था। इसका पिता 


शरिस्टी और माता पेरिक्रियनी दोनों ही बढ़े प्रतिष्ठित ओर 
ससे प्लेटी को अच्छी शिक्षा का अय हर मिला । 


च्नी घंश के चे, ड्ू 


प्रपम फ्राग । १ 





रे का प्रथम नाम एरिस्टोफ्नीज़ था। दर्शन का अभ्यास 
की फेटिलस और साकृटीज़ से हुआ । साकृटीज़ को सृत्यु 
समय यह याहर था और उछ यत्तान्त फे! सुन कर उदास 
' कर इजिप्ट आदि देशों में घूम कर एथेन्स में आया। वहां 
5 धपे रहने घाद फिर क्री यह देशाटन फे लिये गया। अनेफ 
ऐों फे बाद छौट कर एग्ेन्स फी व्यायाम भूमि में और कुछ 
'न अपने उद्यान में इसने पाठशाला खोल फर वहां घढ़ाना 
रे ठ्याख्यान देना आरम्क्ष किया । यह बड़ा गणितज्ञ 
 था। इन पाठशालाओं में गणित और दुर्शेन की शिक्षर 
ती घी। सचरित्र, विद्या और शान्ति से सब लोगों से मान 
गकर यहुत से दुशेन के ग्रन्य लिख कर अन्त तक पूर्ण शारीरफ 
पैर सान सिक शाक्ति रखता हुआ यह अस्सी बरस का है। 
र सरा १ इसफे ग्रन्थ प्रायः संवाद फे आकार में 'लिसे गए 
:। दूनमें दो या अधिक घुरुष दर्शन और नोति आदि के 
धषय में परस्पर शट्टासमाधघान आदिफरते हैं। ऐसे पेंतीस 
बाद और तेरह पत्र पछ्ेटो के क्षात हैं। इन ग्रन्थों में 
ग़्रकूटीज़ मुख्य वक्ता बनाया गया हैं और उस समय के 
भौर लोग शट्टा आदि करनेवाले हैं । 
ऊझेटो फे दर्शन में प्रायः चार विभाग हैं। यद्यप्रि पलेटो 
ने अपने मुख से इम धिभागों का नाम नहों लछियाहै पर 
पस्तुतः इसका दर्शन इन विभागों में विभक्त द्वे सकता है- 
पहिला उपक्रम घिभाग, दूसरा तके विभाग, तीसरा विज्ञान 
विक्वाग और चौथा आचार विभाग है। 
उपक्रम । दर्शन स्पापन के लिये छेटो ने यह दिखाया 
है कि जमता फे सामान्य क्षात से या ताकिफे। के तकेसे वच्त 
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फा यथार्थ ज्ञान नहीं हा। सकता है। सामान्य जन प्रत्यक्त और 
दूसरों के मत पर विश्वास फरते हैं । अब इन दोनों प्रमाणों 
में प्रत्यक्ष से तो घस्तु का यथा ज्ञान हो ही नहों सकता 
क्योंकि भत्यक्ष से फेवल यही विदित हो सकता है कि फैन 
घह्तु फिसको फैसी मस्‍लूम होती है, उसका वास्तव रूप फ्या 
छे यह प्रत्यक्ष से नहीं विदित ही सकता । मतों में भी परस्पर 
इतना घविरोथ है कि किसकी ठीक समफ़ा जाय | इन मतों 
में प्रायः श्रम का संभव रह जाता है। तो यदि प्रत्यक्ष और 
शकद्‌ प्रमाण को छोड़ दिया तो तोसरा ताकिकी का तक है 
जिससे तकरेनुसारी छोग यथार्थ वस्तु ज्ञान का संभव बतलाते 
हैं। पर इन ताकिकों ने यह सिद्ध किया है कि ज्ञान आदार 
जादि सब व्यक्ति के अधीन हैं। जिस व्यक्ति को जैसी ' 
जो वस्तु विदित हेश वह वैसीही है। इसनियम के अनुसार 
आचार धर्म आदि का सूल नष्ट होजाता है । क्योंकि इससे 
अत्येक व्यक्ति को जिसमें अपना सुख है। सके वही कार्य 
करना -ठवथित होगा । इस प्रकार प्रत्यक्ष शब्द और तके का 
खणडन कर ऐहेंटो ने यह स्थापन किया हैं कवि वास्तव आ्ात 
दार्शनिक विवेक से होता है। इन्द्रियों से बुद्धि पर, व्यक्ति से 
जाति पर पहुंच फर संवित्‌ ( !४०० ) का बोच विवेक है । 
सामान्य म्त्ययों फे द्वारा विवार फरने से मनुष्य संवित्‌ तफ 

पहुंच सकता हे । प्रत्ययों 

तर्क | साझुदीज के मत से वास्तव ज्ञान सामान्य 


के द्वारा हीता दै। देरेक्नीटस ने क्री दिखाया है कि इन्द्रियें 
पे केवल परिधतेन फा ग्रहण होता है। किस वस्तु का परियर्तेन 


घरायर इस संमार में हो रहा है पद इर्द्रियों से महीं थिदित 
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हो सक्ृृता । इसलिये सामान्य प्रत्ययें के द्वारा विचार फरने ही 
से बस्तुन्ञान फा संभव है। संसार में यहुतसे लोग योर उदार 
आदि हैं पर इन सभों में जो धोरताउदारता आईदि सामान्य 
अम॑ हैं जिनके ट्वारा प्रति ८यक्ति फैन फितना थीर या उदार 
है यह हम समफ़ सकते हैं। घही सामान्य वीरता और उदारता 
का आकार ( ॥५८8 ) धास्तप है, उसीफे नमूने पर सब बंपर 
और उदार बने हैं । यह योरता और छदारता आदि का 
आकार या सामान्य धोध फेवल मनुष्य देवता आदि के सन 
में है ऐसा नहों समक़्ना चाहिए। ये आकार स्वयंभर्‌ और 
सनातन हैं, हनकी स्थिसि किसो फे अघोन भहीं है । इस 
आगकाएसों में भो दउत्तमता का आकार सथका मूल है । इसीके 
और सय भेद हैं । संसार में जितने धरम हैं वीरता उदारता 
भघारिहत्य आदि सभों को स्थिति क्‍यें डे यह यदि पूछा 
जाय तो यही उत्तर होगा कि ये सब घमे आकार या सामान्य 
प्रत्यय अच्छे हैं, संघार को इनसे भ्रलाई है इससे ये हैं। 
इसछिये उत्तमता-रूप धर्म और सब अमर का मूल है और 
सथ यसतुओं का सारांश है। व्यक्ति यद्यप्रि अशह! अपूर्ण 
अौर आनित्य हैं तथापि उस्त व्यक्तियों में जो सामान्य चर्म 
हैं सो पूण्ण, मित्य और शुह् है । भही उत्तमता छेटो से मतसे 
डघवर फा स्वरुप है। 
विज्ञान ।॥ जसत्‌ अनाकार शून्यरुप फ्राकाश में'सथ 
सांसारिक यस्तएं सत्स्वरुप संयित या सामान्प प्रत्यय से उत्प्त 
होती हैं । उनमें जो विकार आदि 'म हैं सो अ्सत से बने 
हैं और उनमें को स्थिर सत्ता है सो संवित्स्थरूप है । संवित 
सब धस्तुछों का प्रधम नमूना है और सासारिक यस्तएं इसी 


ल्‍ मरोपीय दर्शन | 


शमने फी मफस हैं ५ दस प्रफार मंयित और सर्ते यस्तएं यटि 
पृषकू हैँ तो इस दोनों फो मिठानेवाला और साथ ग्रह: 
करनेयाला फोई पदाप शोना चाहिए। यह पदार्थ आत्मा हैं 
विश्यात्मा ( एल्काब्यण्छ ) का उद्धव प्लेटो के टीमयस नारे 
ग्रन्प में घिघतारफ्यक यर्णित है। यह पिश्वात्मा संघार मे 
गति और जीयन देता हैं। यह आत्मा अमूर्ते सर्वेव्यापी 
पित्स्थवरुप है। विश्यात्मा ने जल, याय्ु, भम्रिऔर पृष्ची के 
द्वारा सब सूत्ते पदाथे यमाया है | इन चार तत्तों से यह गोला- 
कार संसार घना है जिसके थोच में भमगोल है और चारों 
ओर तारे हैं । विश्वात्मा फे जो धमे हैं वे ही मनुष्प की आत्मा 
के भी हैं। लोकान्तर से जीवाल्मा यहां आए हैं। जो मनुष्य 
पियेकी हैं और अच्छा कार्ये करते हैं उनकी आत्मा लोका- 
न्तर में उत्तम गति पाती है। जो नोच फारयेफरते हैं उनकी 
गरीच गति छ्लोती है ओर उन्हें छोठे जन्तओं का जन्म लेना 
पड़ता है । पूये जन्म में जीवेः ने संयित के स्वरूप देखे हैं 
इसलिये थस्तुझें को संसार में देखते ही उनके मूल प्रत्ययों 
का आधिभोव हो जाता है । आत्मा का मुख्य रूप विवेक 
हल ॥ पर शरोर में प्रवेश होने से उत्साह ओर ऋुच्छा दो चघ्े 
और इसके हुए हैं । विवेक का स्थोन सस्तिष्क, उत्सीह का 
स्थान हुदुय और इच्छा कर स्थान शरीर का अधो भाग है । 
* आझाचार आत्मा चत्स्वरूप है, मू ते पदार्थों में इसका 
यास्तव कोई स्पृहणीय विषय नहों है । शरीरबन्ध से मुक्त 
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* इन बातें से यह विदित द्वोता है छैंटी का मत 
विज्ञानवाद (।/वश%० ) और द्वैत (एण्था४ण ) का मिक्षण ४ । 
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हो फर आत्माराम होता ही इसफा मुख्य उद्देश्य हो मकता 
है। पर क्षाम फे साथ ही साथ शुद्र॒दचित्त से सांसारिक आनन्द 
(४०) का परटटूण फरना सलुष्य फा कतेव्य है, क्योंकि 
सांसारिक धस्तु चित्पदा्थ ही की नफल है ऐसा पहिले दिसाया 
शया है। इसलिये चित्स्थरूप को प्राप्त होने फे सांसारिफ 
पदाथे उपायभूत हैं और संसार में जो शिल्प फला आदि 
फा सुख चित्तश॒ट्टि का विरोधी नहों है इसका अनुभव करना 
उचित है। ज्ञमपूर्येफ चमें फरना समुष्य को उचित है। 
अमें सदा सुझस्वरुप है । अधर्म दुःसमय है। घा्मिकफो 
अमे फरने हो में आमन्द है । उस घमे का पारितोपषिक वह 
नहों चाहता ५ इसी घकार अधामिक का बहा दण्ड उसका 
अधर्म ही हैं। अघम से यढ़ फर और कोई दुःख नहीं है । 
विदयार उत्साह आत्मद्मन और नन्‍यायपरता ये चार सुर्य 
अम् हैं । 
मेटो का शिप्प अरिस्टाटल था। यह स्टेजिरा सभगर 
फे वैद्य निकोमेकस का पुत्र था। मेसिडन के राजा प्रसिद्ट 
'सिकन्दर के अध्यापक का काये कुछ बपे तक इसने किया। 
सिकन्दर अनेक लन्तु झादि इसको भारत आदि देशेर 
से अपनी विजुययात्रा में भेशा फरता था जिससे अरिस्टाटल 
को दिज्ञान के उन्येषणें में घड़ी सहायता मिली । एयेन्स 
अगर फे छोीफियम फे यागी में यह अध्यामन किया फरता 
था। सिकन्दर के मरने पर एथेन्स में लोगे ने राजविप्तद 
की अधस्पा में अरिस्टाटल पर लेतिक अधियोग लगाए जिस 
कारण घहां से हट फर घह काल्फिस भगर में गयाऔर कुछ 
दिनें में बहों सर गया। ऐसा कोई दर्शन या दिश्वान का 
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विषय प्राथीन समयों में हों शात पा शिस पर अरिस्दार्टी 
ने फुछ न लिखा है । न्याय शास्त्र फा सूरोप में उप 
इन्हींने किया । आधार, मोति, शारीरफ, लब्तुविद्या भारि 
अनेक शास्त्र इसने प्रफाश किए । दाशेनिक थिपय को हसन 
प्रषम दर्शन के नाम से ठयवह्ार फिया है। इसमें ईश्वर 
जगत्‌ आदि सामान्य घिययेए का प्रपश्न #ै। द्वितीय दशन मं 
गणित, जन्तु विद्या आदि विशेष विध्वानों का बर्णन है ! 
इसलिये दर्शन और विज्ञान इम दो भागों में इसके परन्यो 
फे विपय यहां कह्टे जांयगे । 

दर्शन । पदार्थ दस हैं-द्र्य, परिभाण, गुण, सम्बस। 
देश, फाल अवस्थिति, सत्ता, कार्यकारिता, कार्यग्राहिता' 
परिमाण, गुण, संबन्ध का अन्वेषण विशेष शास्त्रों के अधीन 
है । दर्शन का मुख्य विषय सत्ता है। संबन्धानपेक्ष शाश्वत 
कैम वरूतु सब का मूल है इसका अन्बैषण दुशेन के द्वारा होता 
है । पेटो ने सामान्य प्रत्ययों को वस्तुओं से पृथकू माना हल 
पर सामान्य म॒त्यय विशेष वस्तुओं से पृथक्‌ कैसे रह सकता है 
इसका प्रमाण उसने कुछ नहीं दिया है। सामान्य प्र त्यय वास्तव 
है पर विशेष वस्तु कावह आरार है, उससे पृथक्‌ नहीं हे 
विशेष और सामान्य सवेदा साथ रहते हैं। इन दोनों के मिलने 
से सब वस्तुएं जगत्‌ में हैं । द्ृव्यवादियां का आकाररहित द्रव्य 
पैसा ही असंभाग्य है जैसा संविद्वादियों का द्रव्यरद्धित आकार। 
इसलिये आकृति और द्रव्य दीनों सभी वास्तव पदार्थों में 
हैं और एक से दूसरा पृथकू केवल मनुष्य की युद्धि में ही सकता 
है, संठार में नहीं पृथक्‌ ड्ो सफता | अथ थे साकार पदार्थ 
कैसे उत्पदर होते हैं इस विपय का कुछ विचार दोना चादिए। 
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प्राकृत या फृत्रिम जितनी थस्तुएं हैं सभी फे निर्माण फे छिये 
चार फारणों फी अपेक्षा होती है। समवायिकारण, असमयायि- 
कारण, निर्मित्त कारण और उद्देश्य (१अध्तञ, णिणञ, शात्ला 
800 #03( (805९६ ) । जैसे चघष्ठा थनाने में मिट्टी समयायिकारण 
था ठपादान फारण है जिसफो लिए हुए घड़े फा मिमोण 
होता है | उस घड़े का फोई विशेष रूप है शिसके सदृभ आकार 
फम्हार फे मन में भी था उस्ती आकार पर चहा यना है । 
यही फम्हार के सन में जो घट्टे का आकार है वह अमम- 
वायिकारण हुआ । कम्हार की शक्ति, चाक, झंडा इत्यादि 
'निर्मित्तलारण हैं। इसी प्रकार पानी भरना यर और जो घड़े 
का प्रयोजन है वह उद्देश्यपारण हैं। इन चारों कारणों में 
से भरी असूमवायि, उद्देश और निमित्त, ये तीनों एक ही तत्त्व 
में पाए जाते हैं जैसे कि मनुष्य को उत्पत्ति में तीन कारण 
सनुष्य फे आकारस्वरुप हैं, केवल समवायिकारण मिलन है । 
अपोतू पिता माता में जो सनुण्यका आकार है वह पुत्र का 
असमवायिफारण है। वही आकार अपनी शक्ति से दूसरा आ- 
कार अपने सट्टूश उत्पन्न करता है | इसलिये वही निरमित्त 
फारण हुआ। वैसा आकार उत्पत्न हो यही माता पिता फा प्रयो- 
जन है इसलिये आकार ही उट्दे शय हुआ। फेवल जिन वस्तु कं 
का शरोर यना है घह रुसमवायिकारण पृथक्‌ रहा | इसलिये 
सुख्य दोही कारण हैं, आकार और द्रष्य। इन्हीं दोनें 
वहतुओं से सब कुछ थना है। इनमें क्री आकार प्रधान 
है, द्रव्य फेषवल महकारी है। द्रण्य घस्तु का अपूर्णरुप है। 
आफार पर पहुंचने फे लिये द्रव्य की प्रधृत्ति होती रहती 
है। कपूण द्रण्य का अपने पूर्ण आकार में परिणाम होता 
धृ 
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ह। इगएऐिये ट्रव्प, परिणाम और आकार ये सीन दिए 
सर्यथ अरिस्टाटछ फे दर्शन में सिछते हैं । 

अरिस्टाटस के मत से मय कुछ द्रव्य भीर जारी 
दोनें से मिशकर यना है। भनुष्यें फर शरीर द्रव्य है ओः 
जारमा आफार है) फेयत परमेयर श॒द्द पूर्ण आकार सर 
है द्रव्य से उसकी सम्बन्ध नहीं है। इशवर शय जगत का निर्गि! 
और उद्देश्य है। ईयर ने संसार में प्रथम यति उत्पन्न फी। 
यघ्तुओं में जो गति है उसका एक के पहिले टूसरा, उप 
पहिले तीसरा ऐसे हो कारणपरंपरा पाई जाती है। यवि 
फहीं ऐसी वस्तु इस परम्परा में म भानी जाय किजो स्वयं 
स्थिर अचल हो फर भी औरों में गति उत्पन्न फरती है तो 
अनवघथा दोष आता है। इसलिये ईश्वर वह वस्तु माना 
गया है जो स्वयं फूटस्थ और अचल है पर सय वस्तुओं 
को गति उत्पन्न करता है । जैंसे सुन्दर प्राकृत पुष्प आदिया 
स्ृत्रिम चित्र आदि देस कर पुरुष मोहित होकर उसकी 
ओर आकृष्ट होकर दौड़ता है। सब का आदु्श स्वरूप 
महाशक्तिशाली ईश्वर है । इथर अशरीर है इसलिये वेद्ना, 
ज्ञधा, तृष्णा, इच्छा आदि इंश्वर की नहीं हैं। ईश्वर श्॒ध॒ श्ञान- 
स्वरूप है । देश्वर मत्‌ रूप से संसार में कारणात्मा है और 
संसार से वाहर भी है क्येकि उसीके स्वरूप की पाप्त 
करने के लिये सब संसार की प्रशत्ति है । सभी वस्तुओं फा 
स्वाभाविक नित्य ज्ञान देश्वर फो है ! ः 

द्विवीय दर्शन या विज्ञान । संसार गतिमय हे। 
पविज्ञान का मुख्य दद्देश्य गति के दर्वों का अन्येषण है । 
गति ही परिवर्तेन और विकार का कारण है । बढ्ठि 


अयरीयर तन. 
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और छय, गण और परिमाण में भेद, स्थान फो परिदत्ति 
ये सब गति ही का भेद हैं। इनमें से भी स्घानपरिवतेन 
गति का मुझ्य आकार है । देश और फाल दोनें गति 
के नियामक हैं। परिच्छिन और परिच्छेदक की सीमा 
को देश कहते हैं । बस्ततः देश कोदे शब्प यां द्वव्यान्तर 
नहीं है । द्रव्यों फे 'भीतर या बाहर शून्य फहीं नहीं ही । 
एक॑ द्रढ्य के हटने से दूसरा द्रव्य उसके स्थान में आ 
पहुंचता है । वास्तव देश परिच्छिल्न है, क्योंकि जिसका 
आकार नहों वह फेवल संभाग्य हैं, वास्तव नहीं । 
इसलिये वास्तव देश अधांत्‌ सब जगत्‌ गोलाफार है। काल 
फेवल परिवर्तन की संख्या की यतलाता है और संभाव्य 
है इसछिये उसका अन्त नहीं है। जैसे शिल्पषकला आदि 
में उद्देश्य भाधन फे लिये यत्र है दैसे ही प्रकृति फे भी कार्य 
उद्देश्यपूक होते हैं। प्रकृति में एक से एक वस्तु उत्तम 
देखी जातो है | निर्शवां से उत्तम जीव हैं। जीवों में पी 
शत्त आादि में फेवड रसपटण और उत्पादन शक्ति हैं। ये 
पशु पक्षी आदि के उपयोग के उद्देश्य से यने हैं। पशुपत्ती 
ऊादि प्राणियों में रखसग्रहण हौर उत्पादन शक्ति फे अति- 
रिक्त मंवेदन शक्ति भी है जिससे ठप्को सुख दःख आदि का 
अनक्षय होता है । प्राणियई में भी सथसे उत्तम समष्य ऐ 
लिसके उपयोग के छिऐ शेप संसार है। पष्चोी पर इससे 
लत्तम सष्टि और फोई नहीं है| मनुष्य में जो विवेझ शक्ति 
है हसछे कारण यह्ट गर्वोत्तम है । विज्ञान आत्मा का रुप 
है। मात्मर कोई पृथक्‌ द्रव्य भहीं है पर शरीर की शक्ति 
है इसलिये जिस शरोर में को जात्मा षे वह उमीमें रट्टेटी । 
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आत्मा का यन्ध और मोक्ष सानना भ्रम है । पर एक बाः 

फा स्याल रखना चाहिए फि आत्मा में दी झंश है! एश 
अनु भवाघीज ज्ञान ( ४०४७ /७४०४०४) और दूसरा श्ु् ज्ञर 
जो अनुभवनिरपेक्ष सुवयं क्षान स्वरूप है! इनमें अनुभवाधीन 
जो पराधीन अंश है सो सती नश्वर है । पर शुद्ध निरपेत् भंश 
( ४०४5 000॥:05 ) अमर है। यह श्ट् विव्वेक शक्ति प्रकृति का 
अंश नहीं हूँ शरीराधीन नहीं ही । यह शद्द आत्मा एक हे 
या अनेक, यह साक्षात्‌ ईश्वर है या और कोई पदार्थ है 
यह अरिस्टाटल के व्यास्याताओं को निश्चय नहीं हुआ 
है । अमूर्ते शुद्ठ आदि लक्षणों से मायः जान पड़ता है कि यह 
इेश्वर स्वरूप और एक है। मनुष्य में अनुभव जैर विवेक 
दोनों होने के कारण आचार अथोत्‌ उचितानुचित का अनु- 
सरण सैर परिहार मशुष्य हो को हे? सकता है । ईश्वर शरद 
विवेक स्वरूप है इसलिये उसके यहां अनुचित का संभव ही 
नहीं है। छोटे जन्तुओं की घिवेक नहीं है इसलिये उन्हें 
उचितानुचित कर भेद ज्ञात ही नहीं हो सकवा। केवज्ञ ममुष्य 
ही फो अनुभव के द्वारा विषयों के ग्रहण का सामाश्य और 
विवेक के द्वारा कान विपययात्य है और कैन अग्रात्य हे 
छुसके विचार का सामथ्यें भ्री है । इसलिये भाचार फा संभव 
सनुप्य ही को है। आचार घम्म है और अधरमे दुराचार है। 

जिससे कोई व्यक्ति अपनी पूर्णता को पहुंचे वही धर्मे है 

और जिससे अपूर्णता हो वही अघम है । तो यदि अनु भयांत 

था विवेकांश कोई भी मनुष्य का नष्ट हो था दुर्गेल हो त्तो 

थह एक अपूर्णता है, इसीलिये अनुभव फा झछठ शरीर की 

रचा करते हुए वियेक के द्वारा निशिचना और मुरी रहना 
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शेोधी है ऐसा नहों समक्रना चाहिए। ०2: ञ च्यमें 
आायः धर्म को स्थिति रहती है। “अति स्वेत्र वजयेत' यही धर्म 
का तत्त्व है। कातरता और मिरधेक साहस दोने हो पाप हैं 
उत्साह दोनों फे बीच में है, इसलिये उत्साह फो चर्म 
समफ्रना चाहिए । 
साकटीज़, छेटो जैर अरिस्टाटल येतीन ग्रीस के सयसे 
थड़े दाशनिक थे । इन तीनों के मतों के सांप्रतिक दर्शन मै।र 
विज्ञान का भी सूल समफ़ना चाहिए। आचार ( ६७ ) 
शास्त्र का उपक्रम साकूटोीज़ और उसके अनुयागियें ने 
'किया। मत्ताशारत्र (0/००८५ ) फा उपक्रम पछेटो और उसके 
इनुयायियेर से ससमफऋना चाहिए ॥ विज्ञान (!शण॥। शवा०5०१४७) 
को प्रायः मय शाखाओं को उत्पत्ति आरिस्टाटल और उसके 
अनुभारियें से है । 
साकूटीज़ के अनुयायियें में से अरिस्टाटल एऐंटिस्थे- 
भोज़ आदि कितने ने आचार हो फो सुर्य समक्ता और 
दूसरे युक्रीडोीज़ आदि ने दयाधाहारिक दिषये पर रु तना ध्यान 
श देकर क्षान पे घिपये पर अधिक पान दिया। साइरोम 
के अमरिघह्टिपस पे भत से बास्तथ सत्ता का क्षाप्त भव्य 
पेर्र भष्टी हो सकता । शलाफिकों का पणमरण कर कुसने भाना 
शैकि .५ ज्ञान ल्रिष् है। दुष्येणनें से धच् 
* करना हो समध्य के कोवनम 
'*ै सानसिक सुर यार शणों से 
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उत्तम हैं, इसलिये इन से पर अधिक श्रद्ठा रसनी चाहिए 
बाझ्य सखे के पीछे बहुत नहों पड़ना चाहिए । साइरीन के 
दाशनिकों ने सुख केश अन्तिम उद्देश्य मान कर अन्ततः कुछ 
विलक्षण हो निश्चय किया। हेजी सियस नास का एक दाशेनिक 
इनमें हुआ जिसने यह दिखाया कि यदि सनुष्यका उद्देश्य 
सुख है और सुख से कहीं अधिक दुःख॑ इस संसार में अनुभव 
से देख पड़ता है तो इस दुःखमय जीवन क्छोड़ने ही में सुस॑ 
है इसलिये सबको आत्मघात करना ही उचित है। पर 
ऐसे मत्यु-सखवादी अपने सत का भ्रचार न॑कर सके और 
'फिर॑ सोसारिक संखवाद बड़ी भौड़ता से एपीक्यूरस्‌ ने 
चलाया जैमा कि शीघ्र द्खिलाया जायगा । 

एंटीस्थेनीज़ दूसरर अनुयायी साकूटीज़ का था । इमके 
मत से धर्म ही मनुष्य का उद्देश्य है, धर्म घिरुदु सु निरथेक 
है । धर्मोचरण का फोई और बाह्य उद्देश्य नहीं है। फर्तेव्य 
ध्रृद्धि से ही धर्म करता चाहिए । इस मत फे अनुसारी भ्री 
डायोजेनीज़ आदि सभ्यता शी आदि छोड़ पशुओं फेसदुश 
लीवम पिताने लगे पर पुनः इसका संस्कार जीने नामक 
दाशंनिक ने किया झौर इस सत का पूण्णे प्रतिपादम फिया 
जैसा फि आगे फहा जायगा । 

यक्‍्छिडीज़ तीमरा अनयायी साकटीज़ का यहे पिषार 
का दार्शनिक था | दमनें पार्मेनिड्रीज़ की भत्ता और माकूटीज़ 
का निरशन यम दोने एक हैँ ऐमा कहा है। इमके अतिरिक्त 
इस दार्गतिक के विप्य में कुछ नहीं सिदित हैं। मेटी को 


इुमके मत में यही महायता गिली ऐसा थोघ दोता है । 
53७ 2 फकआशनिकनकि ऑ्‌षशक्ललडर कस इनत | घर जाप पते 
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का पुमः प्रचार चिश्काट के घाद प्रोटिनलम आदि ने किया 
हैसा इस क्षाग थे अन्त में कटा क्ायरा। अग्स्टिाटल छे 
अशुयायी प्रशिग येबरन थे समय सके साहस्त्रों हुए शिलशा 
धणण श्यान श्थाग पर होगा । 


लचज्ड 4र्दट: ट्ररश आने 


दतोय अध्याय | 
22222 इन 


अरिस्टाटल फे समय में सिफन्दर शाह (अलिकज़ांहर) ने 
ग्रीस देश का विजय किया। सिकन्द्र के मरने के याद 
देश की ऐसी अस्त व्यस्त अवस्था थी कि दाशंनिकों ने 
राजनीति आदि बाहरी विपयें फो छोड़ कर आचार आदि 
आत्मसंसकार फे लिये आवश्यक विषयों पर आधिक ध्यान 
देना आरम्भ फिया। इन दुशशोनिकों में सुझय ज़ीना और 
एपीययरस थे । 
लीनो, स्टोइक । ज़ीनी का जन्म सीप्रस् टाए में हुआ 
था । एथेन्स नगर में इसने अपने दशन का प्रचार किया । 
शाधचार इसका सदा झ्ञापनीय था पर अन्त में इसने इच्छा- 
चघर्चंक आत्मघात किया | इसके क्लिटोंथीज़ पसियस झादि 
अनेक अलुगामी थे । ज़ीनो और उसके अन्यायिये फे मत 
पेटो का संवित्‌ (7०७) कोई पृथक वस्तु नहीं है। पत्यक्ष 
ही सब आन का मूल है । संसार के अनुभव के पहिले 
आत्मा को ज्ञान नहीं था। जैसे मोस पर मोहर फी 
जाय बैसैही आत्मा पर वस्तुओं से असर पड़ता है। इसीसे 
हम लोगों को याह्य वस्तुओं का ज्ञान होता है । जब 
वस्तु फा ठीक असर पड़ता है तो यथार्थ त्वान द्ोता है। 
जय सप्ट असर नहीं पड़ता तो भ्रम और सन्‍्देद्द होता दे। 
यस्त एक है + यही कभी याह्य संभार और कभी अन्तःकरण 
फे रूप से देख पढ़ती है। आत्मा पथक्‌ पदार्थ भद्दी है । 
एफड्ी यझतु की स्थितिशक्ति को शरोर और कार्य- 
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शक्ति को आत्मा कहते हैं। जैसे मनुष्य आदि फे शरीर में 
स्थितिशक्ति और कार्यशक्ति दोनों ही हैं बैसेही सम्पूर्ण 
संसार में प्री है। संसार एक बड़ा जीव है जिसका शरीर यह 
सद्य पृथ्वी आंदि है और आत्मा देश्वर है। समस्त जगत्‌ 
में ज्ञान, भाण, घुटि, कृति, नियम आदि काये ईश्वर के 
रुप हैं। हेरेक्लिटस फे शट्टूश ज़ीनो के अनुयायी भ्षी अग्नि 
को भुस्य तत्त्व मानते हैं। प्राण अपग्रिमय है और संपूर्ण 
संसार युग फे अन्त में जल जाता है और पुनः आधिभूत 
होता है । इंश्वर जगत्‌ में सवव्यादिनी शक्ति रुप है ऐसा 
कूपर फह आए हैं। उरुका ज्ञान अनन्त है। संसार में फो 
दोप देख पड़ते हैं उनसे भी सब मिलकर लाभ ही है। 
जैसे परस्पर विरूद्ठु स्वरे! फे मेल से अच्छी संगीत थवनि 
'निकलतो है वैसे ही सांसारिक दोष गुण आदि सब मिला 
कर उत्तम काये होता है + 
ज़ीनो फे अनुयायियें के मत से असमूर्त कोई पदार्थ 
थास्तथ भहीं है । इसलिये आत्मा फो ये लोग उप्णश्याम 
रूप भसामते हैं | रदुथर एफ धाटक ससट सात है फलिमसाक तक 
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समफ़ना चाहिए । विधार, न्याय, संयम, उत्साह आदि 
सथ विशेष घर्मो फा भूछ एक है। इसछिये जो एक धरम 
का आश्रय करेगा उसे और घम भी स्वयं सुलभ हेंगे। 
धामिक पुरुष प्रकृति भ्रवितष्यता या ईश्वर का न्याय रुव 
फी एक समफ़ फर संसार में इंश्वर फे विचार से जी हो 
रहा है उसीकी भला समक्ता हुआ लिश्यिन्त शान्त सो 
स्वतन्त्र हो जाता है । | 

ज़ीनो के अनुयायी ( जिनको लोग स्टोइक भी कहते 
हैं) बहुत से हुए और इस मत का बड़ा आदर और प्रचार 
सर्वेत्र हुआ । रोम में भी सिसिरो सेनेका आदि इसके 
उत्तम अजुगामी हुए। रोम का धार्मिक रुचाटू मार्क 
आरीसियस भी इस सत का अनुसारी था। 

ज़ीनो फे साथही साथ एयीक्यूरस नामक रखवादी 
दाशनिक का मत भी खूब चला । इसके भी अनुगामी ग्रीस 
और रोम दोनों ही मदेशे में हुए । जूलियम्‌ ,सीज़र आदि 
रोम के बड़े बड़े लोग एपोक्यूरस के सतानुसारी थे । 

सपीक्यूरस्‌ । जिस वर्ष ज़ोनों का जन्म हुआ उसी 
दे गार्यट्रीज़ नगर में एपीक्यूरस का जन्म हुआ | अपने घर 
में और देश में देवताओं में विश्वास आदि अनेक प्रफार 
की विज्ञानदिसत् कल्पनाओं को देख कर उन्त विश्वास से 
अनेक कर्मजालों में पड़ कर सनुष्यों में अशान्ति और 
असंतोष पाकर इस दाशमिक ने डीमोक्रीटस के संत का 
अवलम्यन किया । थान्‍्त संतुष्ट सुफमय जीवन बिताना' ही 
इसके आधार शास्त्र का उद्देश्य है । मूर्ते पदार्थ आत्मयादियों। 
मे जैसा कदा ऐै कि शर तू है बैमा नहीं ऐ । सिंत्य परमाणुओंं 
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से घना हुआ असू् संसार ही सत्‌ है| मूते पदाथा फे अधि- 
रिक्त और फुछ भहों है। ये मूते पदा्े परमाणुओं से बने हैं। 
परमाणणों की स्वाक्षायिरुगति है | पर डीमीकिटरस ने पर* 
साणुओं में केवल अधोगति भागी है। एपीक्यूरस के मत 
से यह गति टेढ़ी और गोलाकार क्नी अफस्मास्‌ हो जाती 
है | इसलिये सथ वस्तुएं कारणपू्वक ही होती हैं ऐसा इस 
दाशनिफ का मत नहीं है। फितनी यस्तुएं बिना कारण 
अकस्मात्‌ भी हो जाती हैं। इसलिये मनुष्य स्वतन्त्र है 
अकस्मात्‌ जो चाद्टे सो कर सकता है। मनुष्य फे सब फाये 
पूर्व फर्मा से रियत हैं ऐसा नहों समफ्तना चाहिए । 
यह दुःख मुख आदि परस्पर विरुद्द यस्तुओं से मिश्ित 
अपू्ण संसार, पूण सुखमय, देवताओं का या इंश्वर का यनायाः 
हुआ नहीं हो सकता फ्रोंकि पूणे मुफपमय घुरुष फो अपूर्ण 
थस्तु बनाने से दया प्रयोजन है। इसलिये एपोकष्यूरस देवता 
रेपदर ऋपदि अधप्र/कृत कोई यसतु नहीं सानता । यदि समान 
भी ले कि जगत्‌ किसी का बनाया हुआ है सो यनाई हुई 
चोज़ शाश्यत सो हो नहों सकती, किसी विशेष समय में 
घथनी होगी और इरुफे थनने से सुख या जमुझ थमानेवाले को 
हुआ ट्ोगा | यदि सुख शुआ तो सष्टि के पहिले स्तरष्टा को 
भुर न था या अल्प शुरू था तो घह सदा शुसामय पे नहीं 
हुआ और यदि शष्टि से उसे अशुझ हुआ सो भी वह सराामय 
भहों है । इसलिये ऊगत्‌ स्वप्रायसिदु और शाश्वत है 
फिसी का धताया भहों है । इणफे अतिरिक्त यहां कांटा, 
कुणा, भरुस्थछ, भर्ष, ध्यास्‍्न, बर्, ध्याधि, अषाटयत्थ, 
शोक, दुःर आदि से प्रा हुअए यह संसार दिरुे - रहने रे 


फकषष 
का 
के 
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नमक नननिलन सकल मल लत 
छिपे थना । अप्राफृत पुरुषों फो ऐमी थस्तो फी आयरप 
भहों, प्राफृत पुरुषों में शानियें फो संसार की अपेता 
सो यदि फेपएछ प्ूर्सी फे छिये यह यना ऐ तो मूर्सो भी 
द्रशफारी फ्यों यमाए गए हर उनके आराम फे यास्‍्ते 
शंसार क्षी फ्यों यनाया गया ! इसछिये अप्राकृत यस्तुदे 
आदि सष्टि फे छिपे आधश्पफक भहों हैं। थे यदि फही 
भी तो निश्िचन्त शान्त अछंग पड़े होंगे, संसार में 
फोए लाक्ष हामि आदि महीं है और छिंही प्रंटा था 
पूजा फरने फी आधणश्यकता नहीं है। 
गुरीर पर आपात आदि होने से आत्मा पर $ 
सूछों झादि देखा जाता है। इससे आत्मा सूहम सूर्तेप 
है । झमृते होता तो मूर्ते शरीर के आघात से उसको १ 
फैसे हागी। इसलिये आत्मा भी मृते है और शरीः 
साथ ही उसफी उत्पत्ति होती है, साथही उसका नाश 
होता है १ बचे की बुद्धि छोटी और जवान की बुद्धि ' 
होती है, फिर बूढ़े सठिया जाते हैं । इससे भो जान पः 
है कि शरीर फे सद्बश मूर्त घटने बढ़नेबाल्ती फोई 
आत्मा है। मरने के समय शात्मा चीरे चीरे निकल कर 
परलोक फो भागती हुई नहीं जान पड़ती किन्तु कैबल 
शरीर की शक्ति घटती जाती है! इन यातें से भी अमू्ते 
परलोकगामिनी आत्मा सिद्ध नहों होती! फिर यदि जैसे 
सनुण्य घर से सस॒रार जाय वैसे यदि आत्मा इस लोक से 
घरलीक जाय तो गखत्यू से भनुण्य डरते क्‍यों हैं । इमलिये 
लोकान्तर॒यालिनी ,आत्माः कोई वस्तु महों है और मलुष्य 
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फो भमरण फा भय, रुथगे फो रुपृह्ा या सरफ फा त्ास 
आदि फरना व्यथे है । 

मरण का भ्रय तो सर्वधा ठयथे और निमूल है। यदि 
आत्मण मद्दादियों फे अनुसार सत्‌ है तो में मरा ही फहां कि 
अप हो और यदि शरोरनाश के याद जात्मा है नहीं तो 
ऊलने का, फोड़ा फे काटने का या नरक आदि का भ्रय 
किस को । छोग समभते हैं कि भरे भो और न भी भरे 
इसोलिये मरने पर भी उन्हें केश फा भय रहता है। असल 
में पूछो तो मरण से किसी को सभ्यंत्थ हो नहीं है क्येंकि 
कऊूथघ तक 'ज़िन्दा है त्तथ तक भौत्त है नहीं, जैएर जय सर गया 
तो मौत का ज़िन्दगो से वास्ता नहीं । इसलिये मौत फोई 
ऐसा जानघर नहों है कि जो जानवर जीते शिन्दगी आकर 
चोरे धीरे पकड़ के खाय । इस फारण ज्ञानवान पुरुष को 
झत्यू का क्रय दूर करफे निश्चिन्त शान्त सुखभय जीवन 
दिताना चाहिए । घम सनुप्य छा अन्तिम उर्दू श्य नहीं है । 
मुझ हो घमस का भी उट्टे श्य है । पर उत्तेजन जैर उसके याद 
चकावट से मुख नहीों होता | इसलिये इद्विन्यों फो थिपयों 
में अत्यन्त छगाना उचित गहों है । शारोर क सुरे। की अपेत्ता 
भावमिक शान्ति अधिक रुपदणीय द । 

चौरो । भरिस्टादल के समय में सिफनन्‍दर का एक 

पिध्ष पीरो भामक दाशंनिक हुआ था । इसने घेलीज़ से लेकर 
जरिस्टाटल शक दाशभिफों के भरते में अत्पन्न परस्पर 
विरोध देख कर कार सश॒प्प को क्षाम शक्ति का यास्‍वव सत्ता 
शक पहुंचता असंप्रव समक कर किसो धात का निशच्षय भटटों 
करना और सश्मा बाई प्रतिक्षा श्टों करणो, सपेदा संशय 
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में मग् रहता-इस सत का प्रघार किया । थेलीज़ आदि ने 
संसार के मूल आदि का ज्ञान है। सकता है ऐसी प्रमाण 
के बिना ही कल्नना करली थो। ताकिकों ने पूर्ण विचार 
बिना किए ही इन वस्तुओं का ज्ञान नहीं हेर सकता यह 
प्रतिपादून किया था । इसलिये पोरो की ट्वष्टि से थे दौनें 
सत भ्रममूलक हैं जैर विवारशील दाशंनिक्र की पारमार्धिक 
सत्ता का ज्ञान हो सकता है या नहीं इस 'दविपय में संदिग्ध 
ही रहना उचित है । इस संशयवाद का पुनः एनेसिडमस के 
समय में बड़े आडम्बर के साथ उत्थान हुआ जैसा इसी अध्याय 
में आगे लिखा जायगा । संशगमवाद इस समय यहां तक 
मबल हो चला कि पेटो के अनुयायी और उसकी अध्यापन 
शाला ( 4००4७० ) के रक्षेक आरकॉसिलाडस कानियेडोज़ 
आदि भी संशयवाद्‌ करा अवलम्ब करने लगे । आर्की- 
'सिलाडस ने इन्द्रियजन्ध, बुद्धिजन्य औरर सामान्य प्रत्यय 
रूप जझ्ानों को असंभव और म्रममूलक दिखाया और 
आकोसिलाडइस और कानियेडीज़ दोनों ही ने सटोइक 
दर्शेन जो कि इस समय प्रचरित था उसका सयहन 'फकिया। 
कार्नियेडीज़ ने प्रसिपादन किया कि इन्द्रियमन्य क्षान सभी 
चघरसरूपर विर्ंद हैं और भ्रम देनेवाले हैं इणरिये कपा सत्य 
है इसके जानने के लिये कोई उपाय नहों है | फिर स्टोइक 
लोग कैसे फह सकते हैं कि क्‍या आधार है, क्या मनायार 

है, यया धर्म है, कया अघम है। किसी यस्तु का ठपपादन 

प्रमाण ही से देगा पर प्रमाण ठीक है वा नहीं इसके छिये 

एक खैर प्रमाण चाहिए । इसलिये यड़ी अनवत्या द्वागी 

क्षैर किसी यात का अन्तिम प्रमाण देना वध्तुतः संमय नहीं: 


प्रधम क्वाग । ४७ 





है। इसी प्रकार स्टोइक छोगों फा ईश्वर भी एिद्ठ नहों 
है। सकता । एक तो यदि ईश्वर की साष्टि यह संसार है 
सो इतने दोष और उपद्रय ्॑यों इसमें हैं, दूगरे ईश्यर 
सत्स्वरूप ज्ञानवान्‌ पुरुष हे तो यदि सगुण और सशरीर 
उसे मानें तो यह ईश्वर अनित्य हो जाता है, यदि निगुण 
साने तो परेसी वस्तु अभावस्‍्वरूप ज्षानादि हीन है। जाती 
है। इस प्रकार एक शेर संशयवाद का प्रचार हो रहा था औैर 
दूसरो शेर संपहवयादियें ने अपना सत प्रचार करना आरम्भ 
किया। संगप्रहयादियेर ने संशयधाद के गूसे फुतर्को' से ठकता 
कर यह दिखलाया कि फ्रित्न मतों में परस्पर विरोध 
हे'ने कि कारण सभी में विश्वास न करना अनुचित है| 
जो विष्ड्ठ धाते हों उन्हें छोड़कर सथय मते फो मिलाकर ठोक 
अविरुदु यातें फे संग्रह करने फे एक काये का माग निकाल 
कर सनुप्प फो अपना आधार व्यवह्टार लाकझ परलेाक भादि 
की ध्यवस्या करनी चाहिए । इधर संशययादियेर के कुतर्को 
से खोग उकताए थे, उधर ग्रीस पर रोम फा विजय 
हुआ | शेोमन लेग कार्यशक्तिशाली थे । उनको छत्षता 
और अथवा में पद्कर भष्ट द्वाना कप्ती पसन्द घहों है। सकता 
था | इसछिये उन लेयों फे संघर्ष से संपहवाद को घहा उत्साह 
मिला जैर मिल म्िछझ भतानुमारों दाशनिक परस्पर 
ईमण फर ससे की संगति दिखाने फे लिये प्रस्तुत हुए । 
घोधिणण, पेषोटियस, पोसोद्दोनियस, लेसन, जिमिनस, 
पेटो आदि स्‍्टोइक; मेट्रोशेरण,फाहर्छो ,न्‍्युपुलत्‌ ,एं टिये।कस, 
ादिपटो दे अशुयायी, अरिस्टो फ्रेटिपएण आदि अरिस्टाटड 
थे: अशुयाभी, तथा शिसिरा,सेनेश,पशिपन, गेलेन आदि प्रसिज॒ 


४८ ग़रोपीय दुशन । 





दाशंनिक जैर वैज्ञानिकों ने संग्रहवाद का अनुसरण क्विया। 
इन विद्वानों ने फेाई दाशतनिक भमवीन विषय नहीं निकाल 


इसलिये इनकी उक्तियें का विध्दृत वणेन यहां नहीं किया 


जाता । 
इस प्रकार संशयवादियेों का ओर संग्रहवादियों का 
संघर्ष चल रहा था। पर अभी तक संशयवादी शुद्द॒ दाशीनिक 


थे। केवल ताक़िक युक्तियों फे विचारों में परल्पर विराप 


दिखा फर उन्हेंने सते| फा खान किया था। अब विज्वात 


फे बल से श॒द्व दाशमिक सलको के अतिरिक्त शरीरशाहा 


( /७४००४१ ) और सामान्यतः अनुभव मूलक और घिपयें को 
सहायता से एनेसीडमंस और उसके अनुगामी सेक्नटस एमिप 
रिकस ने प्रचीन सब मसले का नए हंग से खराडन करता 
आरम्भ किया । 
सेक्ल्टस , रम्पिरिकस ऊझौर एनेसिडिमस । ॒ैऐ 
पिक्तोपहत मन॒प्य फे। सब पीछा हो मूफता है वैसे हो इन्द्रियों 
की रचना में भेद हेाने के कारण संभव है कि प्रत्येक जर्ते 
के! भिन्न रूप का संसार देस पड़े । एकही बचतु स्त्री आदिये 
किसी फो सुख, दूसरे को दुःख आदि हेने से स्पष्ट विदित 
हे।ता है कि सब छोग एफ यस्तु को एक ही द्रष्टि छे नहीं 
देखते । एक ही वस्तु एफ इन्द्रिय के मय और दूमसी 
शन्द्रिय फा दुश्य देती है जेसे जो पत्थर आंख को शच्छे 
इंग का देख पह़ता है यही हाथ को रूखा मालम हो 
सकता हैं ! जय कि एकही यस्तु ( भारक्ी ) चिकरमी 
सोठी छाल गेल आदि अनेक चर्मा मे युक्त विदित ट्लोसी 
है तो संभव है फियासो यह यस्तु शुद्ध एक अर्भक है 


प्रथम भाग ॥ | 


न कप कप ५ मनन पक मन 
और इन्द्रिपों पर उसका भ्िल सम्िज्ष असर इन्द्रियें के चमे- 
भेद से पढ़ता हा या उसके वस्तुतः उतने ही गुण हैं। जैसी 
कि बह जान पड़ती हैं या एक तीसरी ही थात ठीफ हे। 
कि जितने गुस उस 'विस्तु के हम लेग पाते हैं उनसे कहीं 
शाधिक गुण उसमें हां पर उन गुणों के ग्रहण करने के येग्य 
इन्द्रिय हमें नहों है इससे उन भुणें के हम भहीं अनुभव 
कर सकते और पांच झानेन्द्रियां हमें होने के फारण रूप रस 
गन्‍्ध सपशे और शब्द्‌ पांच ही गुणों का हम अनुभव करते हैं। 
शबस्पया घेर सम्यन्ध के भेद से एक ही व्यक्ति को एक ही 
वस्तु भिन्न जान पड़ती है। थी साधारणतः अच्छा लगता 
है, पर थीमारो में तीता छगवा हैं। दूर से वस्तु छोटी जैर 
समीप से थड़ी देण पढ़ती हैं, जवानों में जो वियय अच्छे 
उगते हैं सो बुढ़ापे में नहों | किसी वस्तु के शुद्ध अपने गुण 
पृथक नहीं सिलते, या ते देखनेवाले के शरीर के गुणों से 
या ऊरास पास की बल्तुओं के गुणों से मिले हुए अनुभव 
में जाते दें । एकही दघ्तु का तौछ पानी में हजका पैर 
हया में भारो हेगता है। युद्धिमान्‌ के शुद्धिगुण से जो चीज़ 

जैसी जान पहती है वैसी वही चीज़ मूरे की गहीं जान पष्ठती । 
इूसी प्रकार देश आचार अभ्यास झादि के भेद से ले एक 
पुरुष फे अच्छा सालूम छ्वाता ह यही दूसरे के घुरः सालम 
ड्वैता है, जे! एक के घचसे ऊाम पहता हैं वही टूमरे के लिये 
अधर्म है। ऐ म का लम्बा चेयगा प्रीमवालें फैे घुरा देख पड़ता 
हैं आर एक देश फी सूर्तिपूजा औैर हिंसापू्त यक्ष धर्मगा 
जैर दूमरे देश ऐश अधमसे शा देख पडता है। इन कारपे 


से यह रूपए्ट विदित दाता है कि वस्तु का स्वभूप घर हैं यह 
७ | 


६.“ जा तो है वी ओके आओ यू कक 5 


दाशनिझ और यैड्ानि्ों ने संप्याई छा मनुझु| हि 
शुन पिट्ठानों ने फेःश दाभगिर शथोम पिपर मरी ऐस 
इमाॉलिये इसझी दक्तियें का पिल्दुत बर्देन यहाँ 5 
कहाता । 4 
इम प्रफार मसंशपयादियां झा फौर २५६५ ४६० 
संघर्ष चल रहा था । एर ऊन्नो तझू संशदथादी सं हा 
चे। केवल ताकिहझ युक्तियों छे विदारों में परल्‍र 
दिखा कर उन्होंने सते फा राइइन किया घा । मे" 
के यल से शुद्ध दाशनिर तको के मतिरिक्त वा, 
( ?%#ञ्भ०छ ) झैर सामान्यतः ऊमतुभव इसवः 3१४९ विपभ 
सहायता के एनेसीडमसम्‌ और उसके समुगामी सेहटर्य * 
परिंकस ने प्रचोन रूयथ मरते का मए दंग से रसएइत 
आारम्तज पफिया 7 हु 
सेक्लटस, रुम्पिरिकस ओर शनेसिडिनत | , 
पित्तोपह्त मनुष्प के रथ पीछा ही मूक्तता है वैसे ही ्सिं 
की रचना में भेद हेने के कारण संज्नव है कि प्रत्वेरे 
के मिलन रूप का संसार देख पड़े । एकह्टी बस्तु सदी झ्ं हे 
किसी को सुख, दूसरे को दुःख आदि हेगने से स्पट ; 
द्वेतता है कि भब लोग एक यस्तु को एक ही ट्ृृष्टि * 
देखते ॥ शक ही वस्तु एक्र इन्द्रिय के सुख और है 
इन्द्रिय के। दुश्ख देती है लैसे को पत्थर झ्ांस को का 
रंग का देख पड़ता है वही हाथ फो रूझा मातूत 
सकता दे । जब फि एकही वस्तु ( नारड्डी ) दि 
भीटी लाल गेल आदि अनेक चर्मों से युक्त बिदित । 
है तो ऊंमव है किया तो वह वस्तु शा एक अर 


प्रथम भाग । पर 





है तय तक काये नहीं, जब फाये आया तो कारण महों 
है। तो दोफें में सम्बन्ध हो कहां है कि एक काये और दूसरा 
फारण होगा। कार्य कारण दोने एक साथ भाने तो फैन काये 
फैन फारण इसका निर्णेप होमा दुर्घेट होगा । फाये के बाद्‌ 
कारण माने दो वह बीोड़ह्टे फो बकवाद सा जान पड़ता है। 
क्योंकि बेटे फे बाद फहीं भला बाप का जन्म होता है। 
तीसरा विरोध यह है कि कारण क्या स्थतन्त्र हो फार्गोत्पा- 
दक होता है या किसी अन्य बसतु द्वारा ! यदि कारण स्वतम्त्र 
कार्यकारक हो तो सदा फाय होता रहना चाहिए जैसा कि 
देखने में नहीं आता और यदि अन्य वस्तुशें को सहायता 
की अपेक्षा है तो ये वस्तुएं भी कारण हुई और इन दूसरें 
कारणेर को फिसी तौसरे की अपेत्ता होगी, तीसरे केः चौथे 
को, यस फहीं ठिकाना ही नहों लगेगा जैरर यही भारी अन- 
वस्या होगी । चौथा विरोध फार्यकारण भाव में यह पड़ता है 
कि कारण के अनेक गुण हैं या एक । यदि एक गुण कहें तो 
अग्नि से फनी चावल पकता है, कभी जल जाता है, ये दो कार्य 
कैसे एकटी चीज़ से हो सकते हैं । यदि अनेक कहें तो एक 
हो काल में अग्नि से पकाना, जलाना आदि अनेक कार्यों" फी 
उत्पत्ति क्यों भद्ठों होतो। अन्ततः पश्चम विरोध पडता है 
के मृक्तिका से घट, पानी से यफ़, चाधल से भात हेशजाता है 
ज्षेसा फो कहते हैं उनकीों रक्ति स्देधा असंगत है क्पेि एक 
वस्तु में अनेक घिरुड़ थम तो हो नहों सकते, इसलिये को 
पिपला हुआ है शो फष्टा भहों हो सकता, ऊफो कड़ा है भो 
पिघल भहों सकता अधात्‌ कड़े चावल फा भरम भात, या ट्रद 


फ्प मरोपीय दुर्शन । 
कि लनननननननः मुनननननरुभ जज सील नककककल सरकनीिलिमजिक मी ननकल जी अपन लि लिन अ कक अनदश शक शक निविकी नल अ शा 
रूप जल का कठिन दे कक्री नहीं हो सकता, इसलिये का 
कारण का भ्राव मानना सर्वेथा असंगत है। 

एनेसीडिसस के अनुगामो बहुत से दाशनिक हुए। ५ 
सब से अन्तिम और महाजैज्ञानिक सेक्सूटस एमिपरिकर 
हुआ। यह अलिकज़ाएिड्रया नगर में रहता था । घहां दशत 
की दुर्बेल अवस्था देख लोग गणित विज्ञान आदि की शेर 
प्रवृत्त थे । पर सेक्सस ने प्रतिपादन किया कि न केव5 
दाशेनिक ही सिद्दान्त किन्तु गणित विज्ञान आदि के भी 
सिद्दान्त बैसे ही विरोध औरर संशय से ग्रस्त थे । रेखागणित 
बढ़ा पक्का शारूत्र समका जाता है पर बिन्दु को स्थिति 
इस शास« में सान और उस को साथ ही! साथ आयाम 
हीन भी कहते हैं । भला जिसका आयाम नहीं उसको 
तो सन में कल्पना भी नहीं दो सकती, संसार में कहां सै 
कहीं स्थिति ही सकती । ऐसी ही रेखा केः दोचे मानते हैं 
पर दोधघेताह्हीन विन्दुओं से रेखा बनी है यह भी मानते 
हैं। भला एक अन्धा नहों देख सकता तो क्या सौ अन्‍्ये 
मिल जांय ती की उनमें ट्रष्टि शक्ति आ सकती है । फ्री 
नहीं । वैसे ही यदि एक विन्दु सर्वेथा भायागमहीन है तो 
उन विन्दुओंं फी समूहरुषप रेखा में या रेसासमृह समतल 
में कैचे आयाम भा सकता है। इसलिये गणित पिज्लान 
आदि कीं भी वही दशा है जो दर्शन की । 

अन्ततः संशययादी यहां तफ संशय में घढ्टे की संगय 
है मी दिपयेर में या निश्चय है इसको भी ये ठोक भहों 
कह मकते थे और इसकी कुकलपनाशों में भमुष्यें की 


की ही बत््ने सगी | 
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इस प्रफार संशयधाद से सथ दुशन फा छोप होने पर 
प्रकृति शास्त्र को वृद्धि होने छगी । इतस्ततः पोषागोरस 
के नए अनुपायियों ने उ्योतिष का अध्यापन आरम्भ किया 
ऊौर वैज्ञानिक गेलेन शादिफें ने विज्ञान की शाणओं का 
प्रचार शिया शिसका घिस्टृत बऐेन दाशनिक इतिहास में 
नद्दीं हो सकता | इजीप्ट फे नए महानगर अलिकज़ाणिडिया 
में सब विद्या फा एकत्र होना आरम्भ हुआ | यहां सात 
काख पुस्तकों फो एक पुस्तकशशाला थी। संसार के अनेक 
. दार्शनिक और वैज्ञानिक हिन्दुस्तानी यहूदी रोमन घीक 
सथ यहां आया फरते थे । यहों ग्रीक दर्शन की दट्टायस्था 
के अन्तिम तीन झनन्‍्तान उत्पन्न हुए-१ पीथागोरस फे 
भए अनुगामो, २ यहूदी घम जैर ग्रोक दुशेन फे योग करने 
याले, ३ हेटो के नए अनुयायी । अब यहां इन तीने का 
संक्षिप्त शृत्तान्त देकर ग्रोक अथोत्‌ प्राचीम दर्शन समाप्त 
किया जायगा । 
इस समय जो पीशागोग्स के नए अनुयायी हुए उममें 
किसी नए विदषार का आरम्भ नहीं हुजआ। इनको संग्रह- 
यादी रुमक्तमा चाहिए॥ पीधागोरस छेटे जरिस्टाटल इस 
सीने की दाशेमिक भातें को मिलाकर कुछ खोस्द घर्म 
पुस्तकों को थातों को भो मिला जुला कर किसी प्रकार इन 
छोगों ने मष्ट होते हुए परोक दशन को कुछ दिन सफ सम्हाल 
रक्‍्सा । छटाक शासक प्रसिदु इतिहासकार विद्वान्‌ इन्हों का 
झतुयायी घा । प्टार्क थे सत से गनुष्प की ज्ञानशक्ति 
पकत्पम्त क्षुट्र है। कभी कक्ो करुणामय दंश्थर साक्षात्‌ 
काने को प्रकाश कर मतुष्य फे हृदय को अज्ञात से यचाता 


8 प्रोषीय दशत । 


रूप जछ फा फटिशग यह फकरप्ते नहीं ऐ सरुता, इृधतिये * 
कारण का पझ्ाथ मानना सपा अरमंगत है। 
एनेसीडिसस फे अनुगामी धहुत से दागलिर हुए! 
राय भे मन्तिम और मदहायत्ानिर सेडमट्स एृमिपाः 
एआ। यह आअलिफज्ञादिभ्रया लगर में रहता था हा 
फी दु्धंत अधस्या देस लोग गणित विज्ञान जाई की ह 
प्रदत्त पे । पर भेफ्ठस ने भ्रतिपादन किया किन 
दाशंनिक शी सिद्वान्त फिनत गणित विज्ञान आई 
सिद्टान्त यैसे वी विरोध जैरर संशय से ग्रस्त थे । रेखा? 
यहा पक्का शास्त्र समक्ता जाता है पर पिन्दु की ॥| 
शस शास्ड में सान और उस को साथ ही झाथ £ 
छीन भी कहते हैं। भला जिसका आयाम नहीं 
ती सन में कल्पना भी नहीं दो सकती, संसार में प' 
कहीं स्थिति हो सफतोी । ऐसी द्वी रेखा के दोधे मा 
पर दीधेताहीन पिन्दुओं से रेखा बनो है यह भी 
हैं । भला एक अन्धा नहीं देख सकता तो क्या सी 
मिल जांय ती कभी उनमें द्वाष्टि शक्ति आ सकती है । 
नहीं । वैसे ही यदि एक बिन्दु सर्वेधा आयामहीन 
समन विन्दुओं को समूहरुप रेखा में या रेखासमूह * 
में कैसे आयास आा सकता है। इसलिये गणित 
आददे कीं भी वही दशा है जो दर्शन की । 
... अन्ततः संशयवादी यहां तक संशय में 
है रुभी दिपयेई में या निश्चय कह इसकी ! 
कद सकते आओ अीर 
अआटठा ५ 


श 





आत्मा जशुद्धि फो जन्मान्तरो! में हटाने फे लिये अनेक 
शरीर धारण करती है | अप्त्मा स्थतन्त्र है चाहे तो शरीर 
बन्धन को तोष्ट सकतीं है पर शरीर फे सम्बन्ध से इसफी 
पाप म॑ प्रश॒क्ति होती रहती ही जिसफे फारण बखन नहीं 
छटता । सबके ऊपर मक्ति का उपाय इदश्वर में श्रद्धा है । 
फशिसको देश्वर मे विश्वास है वही मक्त हो सकता से । जय 
संसार से छूटते छूटते मनुष्य महत्‌ ( ॥७० ) फे भो पार 
पहुंचता दे तय देशवर मिलते हैं और मुक्ति होती ह्ले। 
इस रोति से ग्रीक दर्शन अन्ततः यहूदी धर्म से मिश्रित 
हुआ | ग्रोक दशन के अन्तिम लेखक प्लोटिनस आदि के 
भतों में थहुत सी पूवदेश की चर्म रुम्बन्धी बातें पाई जाती 
हैं । प्लेटो के दर्शन को नवीन जीवन प्लोटिनस ने दिया। 
शूसकी शिक्षाओं का प्रचार रोम में हुआ जहां इसको एक 
पाठशाला थी । इस समय का रोम का सम्राट गेलियेनस्‌ 
डसे यहुत भानता था | आचार विद्या आदि गुणों से अपने 
शमय के सर्यशाधारण में भी इमकी यड़ी प्रतिष्ठ॒ थी । इसके 
ग्रन्थ इसको मृत्यु छे याद्‌ इसके शिष्य परे री ने प्रकाशित 
किए । 
प्लोटिनस शौर उसके शनगामी । प्छोटिनस के 
दशन फा उत्थान इशचचर से हे और फैवल्प सक्ति अर्थात 
टूशवरस्वरूप हो जाना ही इसका उर्टेश्य हैं+ इसलिये दंशर 
का सपरूप, संसार का इंच्चर से आधिमाव, रस संसार का 
इंचर में लय और मुक्ति का स्वरूप ये चार मुख्य शिषय 
प्लोटिनस फे प्रतिपाद्य हैं +॥ कार्य से फारण औरर प्रमेय से 
असाता अवश्य भिरतर है । दूसलिये इंशधर अप्रमेष अनन्त 
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है। जो लोग शान्त रहते हैं. बहुत झपटाते भहीं उन्होंके 
ऊपर यह कृपा परमेश्वर फो होती है। संसार म॑ जितने 
देव पूणे जाते हैं थे इेश्यर ही हैं फेवठ नाम का भेद है। 
दर्शन फे इतिहासफारों ने बहुत से इसे ऐसे िघार इस 
प्रकरण भें दिए हैं जिनमे कोई नहे धात नहीं हैं इसछिये 
यहां इसक़ा थिशेप विवरण नहीं फिया जाता । 

फाइलो । यहूदी फाइलो अलिकज़ाएिड्रया नगर का 
दाशेनिक था | यह ग्रीक दुर्शेन का पू्णे तत्त्ववेत्ता था तथापि 
खीस्ट के पहिले यहूदी घमं की जो पुस्तके' संग्रहीत हुई | 
थीं इममें इसकी बड़ी श्रद्या थी। इन पुस्तकों को यह 
ईश्वर से प्रकाशित समकता था । इसने ग्रीक दर्शन को यहूदी 
थे झ्वारूत्र से अच्छी तरह मिलाया। यद्यपि कई और 
दाशेनिफों ने ऐसा क्‍प्रयक्ष किया था घर वे फाइलो के सट्टूश 
सफल नहीं हुए । ४ 

फाइलो के सत से देश्वर अभिवेचनीय निगेण सर्वेधा 
पूर्णेस्वरूप हैं। क्या वस्तु दश्यर हे यह हम लोग कभी 
नहीं जान सकते । इेश्वर की सत्तामात्र मनुष्य जान सकता 
है। इसीलिये इश्वर का नाम येहोवा झथोत्‌ सत्‌ है। 
ईश्वर सर्वेशक्तिमान्‌ जैर सबका आदि कारण है। महृत्तत्त्व 
डेशयर की म्थम सष्टि है। इसी महत्‌ (/०४० ) के द्वारा इेश्वर 
रथ संसार को बनाता है । इस भहत्‌ के बाद क्रम से देव 
दानव शादि हुए । जड़ प्रकृति सब सासारिक दुःख का कारण 
है। इसी अच जड़ प्रकृति से महत्‌ के द्वारा इंश्वर ने जगत्‌ 
कमाया । अज्ञानमूलक आत्मा का बन्धन द्वे। शुद्ध ज्ञानी 





आत्मा जशुद्धि फो जन्मान्तरे! में हटाने फे लिये अनेक 
शरीर चारण करती है । आत्मा स्व॒तन्त्र ऐ चाहे तो शरीर 
अन्धचन को तोष्ट सकती है पर शरीर के सम्बन्ध से इसकी 
पाप म॑ प्रदृत्ति होती रहती ही जिसफे फारण बन्धन नहीं 
छूटता । सबके ऊपर मुक्ति फा उपाय इश्वर में श्रद्धा है। 
जिसको देश्वर मे विद्यास हैं यही मुक्त हो सकता से । जब 
संसार से छूटते छूटते मनुष्य महत्‌ (॥५० ) फे भी पार 
पहुंचता दे तब देथर मिलते हैं और मुक्ति होती है । 

इस रोति से ग्रीक दर्शन अन्ततः यहूदी घम से मिश्रित 
हुआ | ग्रोक दुशन के अन्तिम लेखक प्लोटिनस आदि के 
भतों में यहुत सी पूर्यदेश को धर्म सम्यन्धी बाते पाएँ जाती 
हैं । प्लेटो के दुशंच को नवीन जीवन पलोटिनस ने दिया 
इसकी शिक्षाओं का प्रचार रोम में हुआ जहां इसको एक 
पाठशाला थी । इस समय का रोम का सम्राट ग्रेलियेनस्‌ 
शूसे यहुत भानता था । आचार विद्या आदि गुणें से अपने 
समय फे सर्वसलाधारण मे॑ भी इसफी बड़ी प्रतिष्ठा थी । इसके 
ग्रन्थ इसको सत्य के बाद इसके शिष्य पफे री ने प्रकाशित 
किए । 

प्लोटिनस कौर उसके शनगासी । प्छोटिनस फे 

दर्शन का उत्थान इंच्च से हे और फैवल्य सक्ति अथोत 
इंश्वरस्थरूप हो जाना ही इसफा उट्ेश्य है। इसलिये इंचर 
का स्परूप, संसार का इच्चर से आधिप्तोथ, शस संसार का 
इच्चर में लय और मुक्ति का स्वरूप ये चार सुस्य विषय 
घ्लोटिनस के प्रतिपाद्य हैं । कार्य से कारण और प्रमेय से 
असाता अवव्य भिम्र है। इसलिये रंघधर अप्रमेष अनम्त 
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मी तब कल नकल मन प ४ की जिक अप मल बस हम 
निराकार जौर अनिर्यबनीय है फ्पें कि प्रमेपष साफार उ 
पदा्े तो उसके फारये हैं। अशरीर असनस्फ कृति : 
घिकृदि से रहित परमेश्वर है। स्थ भेद ज्ञाता शमेय अ 
रूप सांसारिफ हैं। अद्धितीय संसार से परमेशर मे ये 
संप्ताठय भहों हैं। ज्ञान इच्छा सुख दुश्ण जादि का का 
वाक्य यस्‍्तु है पर एफ भरद्वितीय ईश्वर फे समीप बाह्य य 
फी सत्ता और अपेक्षा नहीं है इसलिये ये चर्म ईश्वर सें न 
हो सकते । शुद्ध निराकार सत्‌ और असत दोनों से, 
भमाण और प्रमेय से अतिरिक्त, इधर का उपपादन परि 
पहल प्लोदिनस ने ग्ररोीप में फिया। प्लोटिनस फे मत 
इश र फे फोई गुण या उसको परिभाषा नहीं दी जा सकत् 
फेवल इतना ही फहा जा सकता है कि यह सब विकारों 
रहित सब प्रभेयों से फिस्त है । 

जैसे पूर्ण समुद्र फी लाखे तरज्रेंह और जैसे प्रकाशमय सूर्य फ 
अरसंख्य किरणे हैं घैसे ही इंश्वर की यह सब रूष्टिहे । चस्तुत् 
रष्टि क्यों हुई और इसका ईश्वर से फ्यासंम्यन्ध है यह फह 
नहीं जा सकता | सृष्टि के इश्वर की दाया था मतिविरद 
समकाना चाहिए। सहत्‌ ( (०७ ) इेश्वर की प्रथम सृष्टि है 
उस महत्‌ से जीवात्मा आदि का आधिभक्ाोव प्लेटिनस ने 
बताया है । आपटमा स्वक्षाव ही से ज्ञानमयी है। इस संसार 
से आत्मा का' संबन्ध काल्पनिक है इस फारण इन्द्रियाधेरें 
के बन्धन से छूट कर आनमय जोवन िताना ही आत्मा फे 
लिये परम सेस है। वित्त शुद्धि ( ४0शर७ ) मुक्ति का मथम 


जी च् ओ ईहधई र 





सात्रविदित होती है। तक से कुछ वस्तु का और अधिक 
परिचय होता है। पर याक्य प्रत्यक्ष और तके दोनों हो से 
यद कर आन्तर अनुभव ([त0/९63(९ [एणं॥०) छल ॥ यह आान्तर 
अनुभव या ध्यान फेवल महत्‌ तक पहुंचा सफता है। इसफे 
भी ऊपर समाथि (४३४४५ ) की अवस्था है जिसमें क्षाता और 
कझ्य का भेद्‌ सर्वेधा लुप्त हो जाता है| इसीको असंप्रज्ञात 
समाधि कहते हैं जिसमें पहुंचने पर दिउय जझ्ञान की ज्योति 
स्वयं प्रकाशित हो ज्ञाती है। 
पेटिनस फे शिप्यों में मैल्कस पफेरी मुरूय था । इसको 
जन्मसूसि फिसिशिया का टायरनगर था । घसे तप यम नियम 
आदि से दित्त को शुद्ध कर समाधिया तुरीय अयस्या में पहुंच 
कर म॒क्त होना पफेरो के अनुसार मनुष्य फा परम उद्देश्य 
है । पह स्वतन्त्र विवार का दाशनिक नहों था। प्लोटिनस 
फे ग्रल्थों का भकाशन और व्याख्यान इसके मुख्य कार्य थे। 
कैल्किस फा दाशनिक आयरम्बिलिकस पर्फरी का शिष्य 
था । इसने इजोप्ट आदि पूर्थ देशें से देववाद को शिक्षा 
पाई । तीन भी साद देवता अनेक देवदूत अनेफ अमुर 
आदि मनुष्यों फी महायतापे संसार में हैं ऐसा यह 
समकऋता था। 
कुस्तुंतुनियाँ का प्रोक्तस छोटिनस के द्शन का अन्तिम 
वद्याख्याता हुआ ।+ यह धार्मिक और तपिस्थी था । 
भगे स्थिति और स्‍प्रलय ये तीन द्यापार मसंप्तार में मुखय है । 
इशयर से महत्‌ फा आविशरोष है जिसफे सौन गुण ह्ैं-रिव्य 
सत्यं और आसुर (सक्त्य रशस और तसस) । जिसपर पमेश्यर 
को कृपा होती है उसीफो सुक्ति होसकतो ै। घुट्धि भे 


प 


भृ८ युरोपीय दर्शन । 





इंश्यर सफ फोाई भहद्दों पहुंच सफता फ्येंफि ईश्वर अप्रमेः 
और युद्धि फे अगोचर है । 

प्रोकतत प्रायः जन्तिम ग्लीफ दाशेनिक था । इसके बाद 
ग्रीफ दृर्शन फा सर्वेपा लोप हुआ और अन्ततः रोम के सघाः 
जस्टिनियन्‌ की आज्ञा से एथेन्स की दाशंनिक पाठशाला! 
बन्द कर दी गदे । णजस्टिनियन्‌ फे दो सी बर्ष पहिले ही 
फांस्टेंटाईंन फे समय में रोम के साम्राज्य मर में खीए मत का 
प्रधार हे! चुका था । इस समय से शुद्ध दुश्शन में श्रद्वा घटने 
लगी जैर धीरे घीरे दर्शन धमे की सेवा में जितना उपयुक्त 
है उतना ही यथ गया । धर्म और दर्शन फा सरीष्ट मतानुगा- 
मियें में कैसा प्रचार हुआ यह अय द्वितीय भाग र 
ईदिखाया जायया। 


अयम भाग सम्राप्त 
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द्वितीय भाग 
अपांत्‌ 
मध्य समय का दर्शन । 


प्रथम उच्याय । 
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शरीक दर्शन झा बाइबल के घम्म से जब समागम हआ 
तो चीरे धीरे स्व॒तन्त्र दुशन सर्वधा लप्त होकर फेवल घामिक 
विपये मे जितने दु्शन फो अपेक्षा है उतना खीष्ट मत के 
प्रचारक अगस्टिन आदिकों के उपदेशों में सरक्षिन रहा । 

शगस्टिन । यद्यपि प्राचीम खीोष्टमतोपदेशके सें 

क्लिमेंट, ओरिजेन, एथेनेसियम आदि अनेक दाशेनिक हुए तथा 
डइूसम समय के दर्शन का सारांश अगस्टिन फे उपदेशों से 
« विदित हो जायगा। इसलिये अगस्टिन फे पहिले के दाशेनिके 
के यहां छोड़ दिया ज्ञाता है $ न्‍्यूमिडिया में अगस्टिन 
का फन्‍्म हुआ था । पहिली अवस्या में जनेक दब्येसनों में यह 
लगा रहा फिर रोम आदि नगरों से घूमते घमते देवात्‌धाइक्ल 
के घमे पर इसकी श्रद्टा हुईं तथ से घार्मिक जीवन में यह 
रहा | यहुत समय तक हिप्पो नासक स्थान में यह चमनेता 
( 8७७ ) भ्री रहा, यहीं इसके मुख्य ग्रन्य लिखे यए ॥ अप- 
राधस्वीकार ( ८०४८६४०७४ ) और पद्व्यनगर ( ८/) / (०४ ) 
इसके प्रधान ग्रन्ध हैं । 

संशयवादियों के रंशय से बचने के लिये सर्वधा निश्चित 
फेोई मूल निकाल कर यहां से दर्शन के विचारों का 
आरम्भ करना इसका उ्टेश्य था। सभी याते। कासंशय हे। 
सकता है पर प्रमाता अधोत्‌ जाभनेवाला में हूं इसमें से। 
केाई संदेह नहों है । अय इस शात्मभिशचय में चार अंश हैं- 
भत्ता, जीवन, संयेदन और ज्ञान । इस क्षान में दिय्य वस्तु 


का 45१ ५बारीा। 
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का भास द्वोता है फ्येंफि यह ज्ञान बाह्य भश्यर वस्तुओं 
फा धर्म नहीं द्वेर मफता । ते इस प्रहार आत्मनिश्चय के 
द्वारा भनुष्य अपने ज्ञान के ईश्वर से अभिन्न निश्चय कर 
मकता है । इसलिये आत्मयिश्वास द्वोने पी से ईश्वर में भो 
धिश्वास अवश्य होता है। मिर्गुण निरुषाधिक देशकालातीत 
इेश्यर सर्येधा अभिर्वेधभीय है । इृेश्चर का कितने छोग द्रव्य 
मानते हैं यह अनुधित है क्येंकि द्वग्य तो गुण और फिया 
का आश्रय होता है और इेश्वर निगुण है। ईश्वर किन 
वस्तुओं से क्षित्न है इस प्रकार नेति नेति बताकर ईश्वर के 
सत्ता माञत्र कहा जा सकता है । पर ईश्वर का क्या स्वरूप है 
यह नहीं कहा जा सकता । डिप्टाजुसारियें के अनुसार ईश्वर . 
अ्यात्मक है थाने उनके तीन रूप हैं सत्‌ चित्‌ और आनन्‍्द। 
संपार सत्‌ और असत्‌ दीनों से बना है अथोत्‌ सत्स्वरूप 
शश्वर ने असत्‌ से इसे बनाया है। मनुष्प को स्वातस्त्र्य 
नहीं है इंश्वर की कृपा के अधीन सब सनुष्य हैं। जिसपर 
कृपा होती है उसीका उद्धार होता है। जिसके ट्ृदय में 
परमेश्वर भक्ति का प्रकाश अपनो करुणा से करते हैं वही 
अदा के द्वारा मुक्त होता हैअन्यथा अश्रद्धा और नगस्तिकता 
में पड़कर जन्तु नष्ट ही जाता है। 

._ स्कोट्स एसिजिना । अगस्टिन ने भक्तों को जो ज्ञान 
झरूवय प्रकाश होता है उसे बुट्धिपाह्य और शिक्षायोग्य बनायः 
कौर उसके बाद भक्ति और ज्ञान का ऐक्यरूप अति 
(विस्तृत दर्शन चला । स्कोटस एरिजेना ( जिसके जन्म स्थान 
का ठीक पता नहीं है ) एक ग्रीस झ्ापा का जानने वाला 
बहा विद्वान था । खल्वाट चाल्से (58६5, [४० 824) ने इसे अपने 
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देश फांस में खुलाया और और देशों में राजाओं से इसफी 
मुलाक़ात थी । इसके सत से विवेक अधात्‌ जक्षान और धर्म 
या'भक्ति एक हैं । जिस घात का ग्रहण भ्राक्ति से स्वयं होता 
है उसीका प्रमाण ज्ञान से दिया जाता है। विवेकशक्ति 
सथ मनुष्यों में एकरूप इंश्वर ने दो है । इसके द्वारा अथ 
आऔर अनथ फा सब फोडे मिश्वय फरले सकता है| भमस्त 
पदार्थो' के चार वित्ताग हैं-? अकार्यकारण, २ कार्यकारण, 
३ काये अकारण, ४ अकाये अकारण ।* 

इंश्वर काये महों है पर सबका फारण है। युद्धि, प्राण, 
सुख आदि ईश्वर फे कार्य हैं और थे स्वयं भी समस्त अन्य 
वस्तुओं फे कारण हैं। पृथक्‌ व्यक्ति केबल कार्य हैं, कारण 
नहों । फिर समस्त संसार जहां लौट ज्ञाता है वह इेश्वर 
न फाये है न कारण । इस प्रकार यह देखा ज्ञाता है कि 
प्रथम और चतुर्थ दोनों एक ही वस्तु हैं। रूष्टिफायें को देखा 
जाय सो इंश्वर स्‍भ्पम अधोत अकाये फारण है श्ौर रूप को 
देखा जाय तो अकाये अकारण है । दुःख कोई यस्त नहीं है, 
मुख के अप्नाव को दुःख कहते हैं । इंशवर से घैमुझय के कारण 
सनुष्य की आत्मा दुःख [में पष्टी है। इंश्वर के ज्ञान से बदूकर 
अमे नहीं है| रृेशवर फा त्ञान होने ही से मनुष्यकी गति शो 


/ जाती हैं। इंश्वर के यहां पहुंचने पर मनुष्य की शात्मा 


इश्यर में मिल नहों जाती है केवल पू्ण क्ञानमय श्ोफर 
झुणी हो जाती है। 


*मुलप्रकृतिरधिकृतिसहदाधाः प्रकृतिविकृहयः भसप्त। 
पोध्रशकस्तु विशारों न प्रकृति विकृतिः पुरुषः॥ 
शुस्यकारिका । 
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ई शाशशफय जुशयम । 


शम्तीशग । एरितेशा पे घाए पिर गर विछिंधत 
धहुतेरे शाशेशिक हुए। पए इक शप्तों में जए पियार 
ऐम्ऐेशश था जिद ददग का प्रशाष इरोप फे दर्शन पर 
कझारो हे । छोम्याईी ६: एक अच्छे पंश में प्रेम्तेटम का 
हुसा । इणने भाषिक शि्ता सलगपागुषाए पाई । पूरो/ 
भाषीश कर्म पुष्तफों में श्रो शक्त्व दिए हैं दगफो शहद यु' 
भे ठफ्पादम फरमा इुणका मुमुष वर्टेश्प पा। प्लेटो ले ' 
पिरजाया है फि सामान्य प्रत्यथ वास्तव है ठमीफे रहे 
ध्यक्तियां फी स्थिति हैं पैषाही ऐन्मेल्स में भी दरिया 
जैसे रूथ गोद्यक्तियां में स्तमान एफ गोरय है फिर गोम' 
आदि में पशुत्त्य है पैसे ही हाले जाते मय से यही जो साम 
अर्पात पूरी गत्ता ऐयद्ी इंश्यर है । जितना कार्य है उस 
फारण अयश्य होता ह। गए फारण एक हू” सफता है 
अनेक । थदि एश हे तो ईश्वर मिट हुआ | यांदि अनेक 
तो तीच विश्ल्प ह्वी सफते हैँं। इन अनेक फारचोर फा य 
फिर एक कोई कारण है त्तो इंश्यर को सिद्धि हुई । या र 
अनेश फारण स्वयंभ्‌ हे। तो इनमें जो स्वयं होने की शर्ट 
है यह शक्ति एफ हुई और गरही इश्वरवादियें का हुए 
है। तीसरा थिकल्प यह हो सकता है कि ये अनेक कारण पररु 
राधीन हैं। पर इस पक्ष में अन्पोन्याश्नय दोच चहता 
इसलिये एक देश्यर सथ जगत्‌ फा कारण हे यह सिड्ड हुआ 
यह ऐश्वर स्वयंम््‌ पारसार्थिक परासक्त पराशक्ति है । 
इेश्वर की सत्ता का सुख्य प्रमाण ऐन्सेल्म ने इस प्रका 
दिया है पू्ेे परमेश्वर का बोध सजुष्य को है हो या 
ईश्वर अगत्‌ है तो उसमें अपूर्णता आई । इसलिये चूष् 





इशर पी सत्ता अवश्य है श्सो चमाण को 09/06०॥₹८8 4च्तुणाला 
कहते हैं। गानिलो आदि दाशंनिकेां ने इस प्रमाण का 
खण्डन किया और दिखलाया कि वस्तु का बोच और वस्तु 
दीने भिन्न हैं। दूध का समुद्र मनुष्य के सन में आ जाय 
इसलिये शसफी याक्य सत्ता फहना जैसा उन्माद है पेंसे हो 
ईशर की वास्तव सत्ता फा सानस फल्पना से प्रमाण देना है। 
अगस्टिन ऐन्सेल्म आदि मध्य समय के दाशेनिकों 
ने जैर बहुतसी यातें खोष्ट चमे पर फहीं है जिनको शुद्ध 
दर्शन फे यृत्तान्तों में कहने की आवश्यकता नहीं है । 
अय सामान्य भत्ययों फी इश्वर आदि के उपपादन 
में इतनी आवश्यकता पड़ी कि दशशेनिकों में दो भत चले । 
कुछ लोग सामान्य प्रत्ययों फो वास्तव और कुछ अवास्तव 
शमफ़ते थे। व्यक्तियों में गोक्त्व कोई एक पथक्‌ बस्तु है 
'जिसके रहने के कारण सय दुयक्तियां मोशव्द्‌ से कहो जाती 
हैं-यह एक मत था जैरर दूसरे मत फे अनुसार व्यक्तियों से 
प्ृथक्‌ फोड जाति बह्तु नहों है । पहिले मत को वस्तुचाद्‌ 
( ए८ग६४० ) कहते हैं, दूसरे मत को नामदाद्‌ (०फा5॥5क ) 
कहते हैं । 
रोसेलिनस एक दाशनिफ था जिसके मत से जाति 
चुथक वस्तु नहों है| पर ऐन्सेल्म जैर विलियम फे मत से 
जाति या सामान्य प्रत्यय पारमाधिक वस्तु हैं । 
इस क़गड्टे को फिसो प्रकार एयेलड नामक दाशभसिक 
ने शूय किपया। यह मामवादी या वस्तुदादी कल था। यह 
सानसवादी ((०५८०४णशा४) था । इसके मत से जाति चूपक्‌ 
वस्तु नहों है। पर भसामसस्थिति जाति को है। एयेल्ड 
९ 


३६ शापाय हुड्रग । 
मनन अर पल 

भधीर ह्यूषो स्वहम्प यिदार के दग्भेलिक घे। इसे डे शम्एतां 
भंव्दप पहता इम्हें डिमाा गहाँपा। कोहतींदाएपार 
हो होश मुक्ति ये सखोग शागते पे । झोष्ट घत के ऋषएम्यम 
दिता श्वार गहीं शोता पं इगझा मत मसहीं था । गो मे 
गगधाशुभार मन की शक्तियों का क्री क्र्येपए फिया । इसे 
भरत मे भात्मा फो सीन शक्तियां हैं, शारोरण, आपमम्ध्खी, 
सौर भामग । यहते में शाररण शक्ति ह विश्के द्वारा 
कधिर भाई घनते हैँ । हृदय में प्राणर्शाक्त है शिस्ते 
रूपिर फी गति भाड्ी आदि में द्वोसी है मानसणक्ति 
सस्तिष्फ में है शिसमसे शाम होता है । 

इस समय दाशमिफों में यहुत से ठ्यर्थ प्रश्न उठे । इन्हीं 
अपसेर के सक्तर देने फे प्रयवों में दाशनिफ अपना क्ीयम 
धिताते थे । पीटर दी छोस्याएं के लैखें में कुछ प्रश्न हैं जिनसे 
हुस समय फे दाशनिफों की प्रशात्ति विदित हो जायगी । 

इंथर सष्टि में स्वतन्त्र है या धरतन्ध । गाँद स्थतरन्तन 
है तो रुष्टि फा ज्ञान उसे पहिले से नहीं होगा, क्‍्यें।कि 
पमिश्यय ही भहों है कि सृष्टि होगी कि भहों । यदि पहिले 
से ज्ञान है तो उसीके अनुसार सष्टि होगी दो ईश्वर 
चरतन्त्र हुआ 

सष्टि फे पहिले ईंशधवर कहां रहा क्‍्येंकि रब स्थान तो 
सष्टि ही भ हैं । 

इेंशर को यतमाम राष्टि से उत्तम राब्टि हो सकती है 
था नहीं । यदि नहीं हो सकती तो ईश्वर सर्वेशक्तिमान्‌ नहीं 
है। यदि हो सकती है तो बैठी छ्टी उत्तम रप्टि क्यों न 


द्नाई गई । 





देवताओं फो शरोर है या नहीं। वे पाप करते हैं या 
नहीं । देवता या इंश्वर मनुष्यों को देख पहते हैं या नहीं । 
देख पढ़ते हैं तो किस रूप में । 
ऐसे ऐसे फाकदन्तपरीक्षाप्राय प्रश्नों फे विचार हस 
समय होते थे । 
इन दाशनिकोां ने किसी सई बात का विचार नहों 
किया । इसलिये यहां सभे के दुशने का विवरण न देकर इन 
में से मुख्य तीन दाशेमिकों फा कुछ दृत्तान्त किया जाता 
हैं । ये तोंन टीौमस, डंस स्कोटस और फख्रेकम थे । 
टौमस एकिनस | दौसस एक डौसिनिक संप्रदाय 
का साधु था। अरिस्टाटल के मत का पुनरुज्जीवन इसका 
सुरुय उद्देश्य था। इसके मत से प्रावऔर अप्नाव दो घदाथे 
हैं। गो, दए आदि भ्राव हैं। दारिद्य्‌ आदि अभाव हैं। 
भाव पदाथ के दो भेद हैं ट्रष्य और आकार (शांत 800 णण) 
इंचर शुद्ध आकार है । और सब द्र्य और आफार दोनो 
मिछा कर यने हैं। साकार यास्तव है और द्रव्य योग्यता 
सात्र हैं । 
जितना हो अपूर्ण आकार होगा उतनी ही व्यक्तियों 
को संख्या अधिक होती है। जितना ही पर्णता अधिक होती 
है उतनी ही व्यक्ति संसुया कम होती है। इश्दर प्षाफार 
है इसलिये दह एक है। 
इंश्वर फे यहां भक्ता जार क्षान एक है। मनुष्यों में 
भत्ता जिस वस्तु को रहती है उसका ज्ञान दीताः है अर्थात्‌ 
सत्ता झोौर क्षाम फ्रिज हैं पर इंशयर के यहां ये दोनेर एक 
हैं। रृश्वर सत्पस्यरुपष है इसलिये उत्तको सत्ता में किस 


ह्ष्प यूरोपीय दर्शम 


फो संदेह नहीं होना चाहिए। दश्श- 
इेश्वर का उपपादन | पर यदि अब 
भनुष्यें में अपने स्वरूप की मकाशित् 
मनुष्य फी शक्ति फनी न थी क्रि स्व 
दृश्वर का पता लगे | 

प्रकृति से एक द्वव्य दूसरे आकार 
से और पूर्ण आकार में पहुंचने का प्र 
आधिभीतिक जीवन का उत्तमोत्तम सर 
है जिसके बाद आध्याटिमसक जीवन क 

यह संसार प्राकृत विषयों में उत्तर 
इससे उत्तम संसार नहीं हो सकता है 
नित्य नियत एकरुएप है, उसमें कोई बे 
हो सकती । भनुष्य की इच्छा अच्छी ही 
है. पर उसकी इन्द्रयां बुरी वस्तुओं क॑ 
से पाप का आरम्भ होता है । नियति 
भर नियति इईश्यरेच्छा रूप है और ई 
इसलिये अज्ञान अधियेक पक्षपात से कीई 

डंस स्क्रीट्स ! डंस स्कोटस नाथ 
था। यह #्रसिस सत का साथ था और 
प्रदेशों में अध्यापक था । दर्शन शास्त्र डर 
धर्मेशास्त्र से स्वतन्त्र हो चला था यह 





स्घतन्त्र नहों है तो सकोटस के अनुसार यह यःत ठीफ नहीं 
जान पहती फ्योंकि इस बात फे अनुसार देश्वर और मनुष्य 
सभी बुद्धि फे अधीन हो जाते हैं। यदि कृतिशक्ति परादीन 
है तो पाप और पुएय का भेद असंभव है फ्येकि मनुष्य 
अपनी दच्छा से तो फुछ कर नहीं सकता, बुद्धि के वश 
होकर जो चाहे से फरता है। बुद्धि फे अधीन सब होने से 
डेश्यर फी भी स्वतन्त्रता और स्वशक्तिभत्ता जाती रहती 
है । इसलिये रुउठा शक्ति स्वतन्त्र है। इेश्वर की इच्छा से 
सष्टि हुईं । इस रुष्टि में जिसको जैसो इच्छा होती है पैसे 
फारय होते हैं । पहो निश्चय रखना चाहिए । 
खोकम । ओकम हंम सकोटस का ऊनगामी था । यह 

चक्का नामवादो है। जाति को कितने छोग पपक्‌ वस्तु भागते 
हैं घर जाति यदि पृथफ्‌ कोई यल्तु होतो तो एक काल में 

अनेझ य्यक्तिया में अर्पॉत्‌ अनेक स्पानें में फैसे रहती । 

इसलिये ओकम फे अनुसार जाति फेवल भद्रश अनेक ध्यक्ति- 

शतधर्मा के समुदाय फा शाम सात्र है। स्यक्तियें से पृथक्‌ 

कोई धस्त भहों है । 

थादि जाति कोई वस्तु नद्दों हे तो फ्िसो शास्त्र का 

भो संप्तव गहों है क्रोंकि व्यक्तियों से शास्दों को सम्दत्प 

चहों है। प्रत्येक शास्त्र अपने घिपय के द्यक्तियें में सामान्य 

चमे क्‍या है इसो थात फो थतछाता है। तो यांदि सामान्य 

भरे बोर चस्तु चट्टों टै सो उस दिपय के शास्त्र भी असंगत 

हैं, उमं और भक्ति ये हो समस्य के टट्टेश्य हैं और दिस 

थात दो ल्टििता भहों। 

शा 3८ 


द्वितीय अध्याय ! 
किक 22272 


अथ सोलहवीं शताब्दी में मध्य समय के शुष्क दशेन से 
लोगे की भ्रह्दा घटने छगी । राजर बेकन,ने उत्प्रेक्षाओं से 
और कल्पनाओं से मनुष्य के वित्त को हटाकर प्रत्यक्ष मूल 
सपयोगी विज्ञानें में पहिले ही से लगाया था | इधर इटली 
में प्रापीन विद्याओं का विशेषतः ग्रीक भाषा के ग्रन्थों का 
अभ्यास आरमूम हुआ । इससे भो मध्य समय के सूसे तको 
से मनुष्य का चित्त हटा। गैलीलिया क्ोपनिकस, आर्दि 
ज्यौतिषिकों ने पृथ्वी की गति, अन्य ग्रहें। की गति भआदिं 
जो स्थिर की उससे पदार्थ विज्ञान की ओर मनुष्यों की यहा 
बढ़ी *। अन्ततः इटली में प्रूनो, इज्जलैण्ड में फ्रेसिस बेकन, 
ओर फ्रांस में डेका्ट ने नवीन दर्शन का आरम्भ किया । 
ब्रनौ। गायोडेना श्नो नेझ् का निवासी था। डोमिनिक 
सत का साध होकर यह देश देश घमता फिरता, अन्तमें वेगिस 
अगर में चमे परोत्ता सका ( |7१४व5॥06 ) फी आता से यह 
कैद किया गया जौर जीता ही जरा दिया गया । 
ट्रूनों ने सूर्यकेल्द्रक ज्योतिष फा अनुसरण किया । नद्षत्रों 
को यह जनेक सूर्य ससक्रता था । पथ्यी सूर्य के चारों ओर 
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कह जैकय योभ आगदि क्का देवब॒द्धि [ 4००४५ ) दर्भन मैं 
ऐसा आवश्यक नहीं है इसलिये उसका शशान्त यहां भहों 


दिया है । 


चघलती है और प्रहा में से एक है । संसार अनन्त है। इसमें 
असंख्य सूर्य हैं। दो अनन्त चस्तुझें को स्थिति नहीं हो 
सकती क्योंकि एक दूसरे से अलग होगी तो परस्पर दोनों 
का अन्त अवश्य ही रहेगा। संपार अनन्त है। और ईश्वर 
फो क्री लोग अनन्त फहते हैँ | इसलिये हदेश्यर संसार से 
अभिन्न है। संगार का उपपादुर फारण (!0४०५५॥ ९8५5९) डेप्रथर 
है। जैसे मृत्तिका कौर घट अभिन्न हैं दैसे हो संसार और 
इश्यर अभिन्न हैं। इेश्वर स्वव्यापी और स्वशक्तिमास्‌ 
है उत्पत्ति और नाश आपेत्तिर वस्तुएं हैं। सर्वंघा न किसी 
नई चीज़ की उत्पत्ति है और न किसी वस्तु का सर्वेधा नाण 
है। फेवल सब वस्तुश्े फा अवस्पान्तर में परिणाम होता 
रहता है जिससे उत्पत्ति और माश देखनेवालों को मालूम 
पड़ता है। मूर्ते और अमूत का भेद्‌ वास्तव नहीं है। एक 
ही वस्तु छोटी से छोटी और बड़ी से यड़ी हो सकती हैे। 
यीज से घान्प का यक्त, वक्ष से अन्न, अन्न से रस, रससे रुथधिर, 
रूथिर से थीये,योये से गधे, गभे से शरीर, शरीर से मिषप्टी होती 
है। फिर भो पिटही से बोज आदि क्रम से शटोर होता है । 
शूस्लिये वास्तव ट्ूरष्य जो सब परिणाम में रहते भी एक है 
यह न मूर्त है न अमृत है, यह कुछ अनिर्येचनोीय है जिसके 
सामना रूप ह्लो सकते हैं। संमार में सक्रो घस्तुशनों में एफ 
प्रत्यक्त शरीरां श है और पारण शक्ति अधोत्‌ आत्मा का झंश 
98॥' “र घक शरीर है शिमफी आत्मा इंदयर है। 
'ग्य धस्लुए' शॉक्तिकेन्द्र स्वरूप ( ०४५३४ ) 

नवेष्ट्र सभी रुज्ोघ हैं। प्रत्येक पेब्टू में 

धातू शंकोच और प्रसार रुप दो शक्तिपां 


3२ यरोपीय दर्शन । 





हैं। प्रसार शक्ति के द्वारा शरीर दृश्य होता है संकोच शक्ति 
से शक्तिकेन्द्र अपने ही अमूर्त रूप में रहता हुआ ज्ञानमय 
जीवन बिताता है। 

केमपेनेला । इटली का दूसरा दाशोनिक इस समय 
फैमपेनेला नाम का हुआ । रोमन कैयेलिक चमे के अधिष्ठाता 
पोष महाशय के अत्याचारों से कोई स्व॒तन्त्र विचार का पुरुष 
इस समय 'निर्भय नहीं रह सकता था। सक्ताइस बरस तक 
क्षयानक कैद भ्रोग कर फैम्पेनेला नेप्तस में मरा । 

फैम्पेनेला फे मत से जब तक ज्ञान शक्ति को परीक्षा 
न करली जाय तथ तक 'किसी दाशेनिक सिद्दान्त को प्रकाश 
करना उचित नहीं है। ज्ञान के मूल दो हैं मत्यक्ष और 
तके भ्थांत्‌ बाह्य क्ञान और आन्तर ज्ञान। बाह्य ज्ञान से जो 
वस्तु विदित होती हे घह वास्तव नहीं है जैसा कि ग्रीरु के 
संशयवादियों ने दिखाया है फ्योंकि बस्तुतः बाह्य पदार्थ 
हराटोही इनिद्रियें! में जो परिवतन होते हैं उनके समूहरूप 
हैं । तथापि तकेसे अथोत्‌ आन्तर ज्ञान से बाछय वस्तु की 
स्थिति जान पड़ती है। आन्तर ज्ञान ज्ञाता और ज्ञाता से 
पथक ज्षेय अथोत्‌ अहमू और इद्म्‌ दोनों का पृथक्‌ भान होता 
है। जिस बाह्य वस्तु का भान स्वाभाविक सभी को होता 
है उसका याँदि प्रभाण पूछा जाय तो बाह्य निद्रियजन्प ज्ञान 
से उसका उपपादन नहीं हो सकता है फिन्तु आन्तर ज्ञानसे 
याक्मय वस्त की स्थिति का अमाण दिया जा सफता है। 
क्योंकि जाता कई तफ स्थतन्‍्त्र है और किन विपयें में 
बाह्य वस्तुओं के अधीम है यद्द उसे स्वयं जात है पर इस 


आन्तर जानसे भी वस्तुओं का पूर्ण शाम महीं दीता है क्‍्येंकि 





कान को श्रेणियां हैं । इेश्यर का ज्ञान सर्वधा पूर्ण है। औरों 
का ज्ञान अयूणे है। पू्णे क्षान की ओर लेज्ञाना द्वी दर्शन 
का उद्देश्य है ९ 


शक्ति क्षान और प्रवृत्ति ( सतत चित्‌ अनन्द ) ये तोस 
संसार की स्थिति फे मूल हैं। संसार के आधिभोव होने फे 
लिये जिस वस्तु से आविभोंव हुआ उससे शाक्ति अथोत्‌ रुत्ता, 
जिसे उत्पसत फरना है उसका बोध अधोत्‌ चिति और उत्पत्ति 
को प्रदृत्ति अधोत्‌ उत्पादन में आनन्द इन तोनों की आव- 
इुयकता है । इसलिये सचिदानन्द स्वरूप इश्वर हे जिसमें 
संसार को उत्पत्ति स्थिति और लय है । इसीलिये थोड़ी 
थहुत झत्ता क्षान और आनन्द निर्जीव सज्ञीव सक्षी में 
अवस्पानुरुप बतेमान है। असृत्ता अज्ञान और दुःख से भय 
सत्ता क्षान और भनेक से प्रीति सजीव भमिर्जोंद सबसे 
स्वाभाधिझ है। इसोसे सथ की स्थिति है| यहो घमे है। 
सहिदानन्द को ओर प्रदत्ति समस्त संसार की है इसीको 
अम कहते हैं । 


इधर इटली में फेोपनिकस आदि चैज्ञानिकों ने टौले- 
मी का भूकेन्ट्रक ज्यौतिष मएट फर भया मूर्यकेन्द्रफ ज्योिप 
सिद्धान्तित फिया और दार्शनिक लोग प्रूनो, फैम्पेने ला, पैसे ही 
आदि छेटो अरिस्टाट्ल आईदे फे भाधोन दर्शनों का छाराश 
लेकर सभ्य समय के भूरे दशों को जष्ट रोद रद्टे थे, डथर 
इफूलैगड में येकन और होब्स और फांस में श्रेकार्ट यहे 
स्वतम्त्र विचार पे दाशंतिक हुए जिसके दिचारों ने नए 
दशेल का पृण शमारोह से अरम्भ रिया । 
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फ्रेंसिस बेकन। इड्जलेण्ड में मूसी दाशेनिक कल्पेता' 

में श्रद्ा कमी अधिक भ थी, तेरहवों सदी में,भी राजर वें 
अपने समय का बड़ा वैज्ञानिक था। सोलहवों सदी 
फंसिस बेकन ताकिक वैज्ञानिक और गद्यकूवि हुआ। 7 | 
बहुत काल तक आग्ल शासकों के यहर प्रतिष्ठित पदों पर ४ 
पीछे अप्रतिष्ठा के कारण इसे पद्‌ छोड़ना पड़ा। अरिस्टार्टट 
ने अनुमानप्रधान तकंशास्त्र ( ॥०४८ ) लिखा था, लि 
निश्चित व्याप्तियां से अनेक विशेष निर्णय होसकते थे! 
सब मनुष्य भरते हैं यह ज्ञान होने से साकृटोज़ यदि मनु 
था तो अवश्य मत्ये था यह जानना सुछभ है। पर व्यापि' 
ग्रह (774700०0 ) के क्या उपाय हद इस विपय पर अभी 
तक बहुत कम दृष्टि दीगई थी ! अब अनुभव ओर परीक्षा 
( +डक्षरनीण बच इफ्तधापथाा ) करे द्वारा व्याप्तिग्रह का साथतें 
ऊौर उपपादन ये सुख्य उद्दे श्य बेकन के थे। बेकम फे न£ 
तफेशारुूत्र ( !०४४० 0:४87०० ) में पट्टिले पहल परीक्षाप्रधानें 
तके का प्रचार हुआ । 

पुरुतकों के निरीक्षण से प्राचोनेंं का अनुकरण करने 
से और मन की फल्पमाओ से फिसी यात का यथार्थ लिरणय 
भहीं हो सकता । ऊाखरूप के फारण पझ्ाग्य माम फर संतोष 
करना स॒न्दसता की द्वष्टि से सूथगे अमृत आगदि की कल्पना 
फर मन के यहछाना आदि थैज्ञानिकफ या दाशेमिकों 'फो 





: कार्ये नहीं 
मनपष्य के समन फी सीन शक्तियां दें-स्मृति, कम्पना, 
और यास्तव आन । रूमृति के अधीन प्रेतिशामसिक शास्त्र 


हैं कल्पना के अधीन काॉयिता के थिपय हैँ । भाग के अधीम 





दक्ष है जिसके तीन घिभाग टैं-घर्मेशास्त्र, प्रकृतिशास्त्र, 
अऊऔर नरशासत्र । देवता आदि के विषय च्मशास्त्र फे 
अन्तर्गत हैं। वैज्ञानिफ विषय प्रकृति शास्त्र में हैं और 
भनःशास्त्र आदि भरशासत्र फे दिपय हैं । 
उपदेशां के ऊपर घिश्यास म रख कर एक भियम फे 
छेये घचीरे चीरे अनेक प्रकार फे उदाहरणों को परोक्षा फर 
छम नियम की यथाथेता या अयधाथेता का निणेय फरना 
प्नुप्य का प्रधम कतंण्य है। परोक्षा फे अधिषय जो वस्तु हैं 
उनके पीछे कमी नहीं पड़ना चाहिए। व्यथे स॒ष्टि रुवर्ग 
भरक आदि बस्तुओं फो कल्पना फरने घैठना और देव, 
देवदूत आदि फे भरोसे रह कर अपना उद्योग छोड़ना भसनुष्य 
के अक्षान फे फल हैं । जिन वस्तुओं में स्वतन्त्र विचार 
होसके उन्हों घस्तुओं का अन्वेषण करना चाहिए । 
हौव्स ३ वेकन के कुठ समय याद इद्जलेण्ड में द्वीब्स 
भामक दाशंमसिक हुआ । यह नीति और आचार के विपये 
का लेखक था | 
कायेसे कारण का और कारण से कार्य का काम दर्शन 
का मुख्य कार्य है । यह उद्देश्य शुद्ध विचार करने से रस 
'हो सकता है। घिधार करना प्रत्ययों फो जोहने जैर 
चटाने फे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिये उन्हों वस्तुफें 
का पिशार हो सकता है झो सावयव अर्थात मृत हैं । क्योंकि 
च्न्‍्हींके अंशों का जो्टना घटाना द्वो सकता है। को मिरवयव 
हैं ऊसे कि देव, देखदूत, आत्मा, ईश्वर आदि 
नहीं हैं । उनका ज्षाम भी भद्दी हो सकता 
के पिपय हैं। दाशंमिकों फो चाहिए 





भक्तों के लिये इन विषयों फो छोड़ दें, रुवयं केवल मूत्त 
ठुओं में कार्य -कारण-क्राव की परीक्षा करें| परीक्षा के 
ब्रषय "पे बल्तु हैं उसका ज्ञान असंभाव्य है । संसार में दो 
7र के पदार्थ हैं-अकृत्रिम या प्राकृत ओर कृत्रिम या 
्घःघीन । दकेशास्त्र, पदार्थविज्ञान झगदि के विषय 
त्रिम हैं। आचार नीति आदि कृत्रिम विषय हैं जी मतुथ 
*घीन हैं। संवेदून (०००४ ) के अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं 
इन्द्रियों' में जो परिणाम होता है उसीके अनुभव 
संबेद्न कहते हैं । स्मृति के द्वारा सब विचार होते हैं 
( स्मृति संवेद्न का सातत्यरुप है। संवेदन में न कुछ 
द्रयों से बाहर निकल कर बाह्य वघ्तओं में जाता है, 
घर बरूतओं से कोई प्रतिविम्थ निकल कर इन्द्रियों में 
॥ है । इन्द्रिय परमाणओं में परिणास उत्पन्न होता है, 
नाड़िये के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। इसीसे 
वन ही ता है । शब्द रूप रस आदि फेवल इननिद्रिय विकार 
इन्द्रियां में आघात होता है, वही आघात प्रभा आदि 
प में देस पड़ता है । परभा आदि फोई बाह्य वस्तु नहीं है । 
नप्ठ परिणाम को बाह्य करके हिखलाना इन्द्रियां फा भ्रम 
*यल इन ऐडिट्रयक आधातों का कारण कुछ द्रठ्य है, बुतमां 
फह्ठ सुफते हैं । उस द्रठ्य में रूप रस आदि समफ्रणा कैयल 
है। केयल सस्तिष्फ फे परिणार्मा फो आत्मा कहते दें । 
पं आत्मा कोई पथ भह्दी है । 
मनुष्य और पशुणें में झेवछ श्रेणी का भेद है। यह्सुतः 
ही काम फ्रोध आदि छझे अधीन हैं। दोनें ही प्रिय 
. की ओर जाते हैं शार अप्रिय यमतु णे इटते हूं । घृष्ये 





धरण सामग्नमी ( 5शाप्ृ०४० १९७४०: ) जिस बात कों आपहुंचती 
) बह अवश्य होती है, ठसे भनुष्य रोफ भहों रुफता है| 
परचछा जैरर खुरा फोई स्वसन्त्र वस्तु नहों है। जिसे जो अच्छा 
उगे सो अच्छा, जिसे जो बुरा रंगे सो घुरा । भतुष्पों से 
प्रपनी रचा फे लिये राजा बनाया है। उसे अपना स्वातन्त्रय 
तसपेण कर दिण है। नहीं तो दुबेख को यलो १इने भ 
देता । 

इस प्रका झनो आदि दाशेनिकों ने नए धियपारों का 
झारम्भ फिया, जिन विदयारों फा पू्णे विकास डेकार्ट आदि 
के प्रन्भों में हुमा जैसा फिद्तीय क्षाग में दिखाया जापगा। 


द्वितीय भाग समाप्त । 
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दुतीय भाग 
अर्पात 


९ 
साधुनिक समय का दशन । 


प्रथम अध्याय । 
-++हल३अम२९- 

डेकाट ॥ फ्रांस देश फा विस्यात दाशमिक और गणितज्ष 
डेकार्ट टूरेम प्रान्त फे है नामक नगर में उत्पन्न हुआ। जमेनी 
आदि प्रदेशों में इसने कई यूटु भी (किए थे। दु्शन पर “चिन्तन” 
(॥८०॥आ००६ ) आदि भनेक ग्रन्थ इसने लिखे । स्विडेन 
देश फो रानी क्रिस्टिना इस विद्वान को बहुत सानती थी । 
उसके युलाने पर यह स्विडेन गया। वहीं इसका देहान्त हुआ . 
नयीन रेखागणशित में इसने बहुत से तक्त्वों का अन्वेषण 
किया जैएर अपने समय के गणितज्षे। में इसने यही प्रतिष्ठा 
घाई थी । रेखागणित की रोति भे दाशनिक तक्त्यों फा 
अम्वेषण फरना इसका सुझय फाये था । रेखागणित में जैसे 
स्थयंमिदु प्रमाणनिरपेष जनप्रसिद थोड़ी सी बातों से 
अनुभान फे द्वारा यड़े यद्टे तक्तत सिद्ध फिए जाराफते हैं देसे 
ही मनुष्य फे रथित्त में ज्ञान फे को सपप्ट निवियाद घंश एँं 
उनकी परीक्षा फर उनसे इंश्यर आदि यही यातों का एक 
स्याधपधिय्ट फे अमक्‍न्‍तर दूशरा ध्यप्तिप्रह करते हुए साधम 
करना ही शेकार्ट फे दर्शन का सुख्य दहंश्य है। समुप्य के 
शोर का विज्ञास भी डेफार्ट दो यथासंभव परिचित था । 
इससे म्रत्यत्ामभव से क्षाम का पैसा सम्बन्ध हे मार शरीर 
घर मर फा कांये कहां सक निर्भर है इत्यादि विपयें का 
घिचार यह अच्छो शरह कर सकता था। इसलिये भानम 
पदित्तान की रोति (783क्रंन०८४ ॥८७०० ) शैर दैश्लनिक सति 
(०0१६६ 0४७७४ ) का पक्ो शेकाट आरम्भक समफ़ा जाता है। 


है 


कर प्रोपीय दर्शन । 





सनुष्य का क्षान भत्यक्ष और शब्द 
है। शब्द प्रमाण भीप्रत्यक्षत्रछठक ही है 
प्रत्यक्षाजुभूत ही बात की कहेगा, नहीं तो 
निर्मल हो तो कोई विश्वास नहीं करेगा 
ज्ञान प्रत्यक्षमुलक है जार संशयपधादिये 
अपने अनुभ्नव से भी यह देखा जाता है 
पविश्यश्स के योग्य नहीं है सैर एक ही प्र 
प्षित्न भिन्न अवस्थाणओ। में म्रिन्न रूप की । 
किसी वस्तु का विश्वास करना उचित न 
आदि दाशेनिकों ने जैसे इसी संशय पर दि 
ही संशप तक रह जाना उचित नहीं है। * 
हुआ फि भस॒फ्रे संशय है तो यह भी निश्चय है 
क्योंकि संशय फरना एक प्रकाश का सोच 
पर जो बहन है ही नहीं वह फैठे कुछ धि' 
छे। इसलिये यदि में विचार करता हूँ तो 
इससे यह निःसंदेह सिंदु हुआ फि में हूं । 
शुसलछिये रस यु 2 ([ (0हरॉ0 थषृ० शशणा ) यहीं चे 





करना चाहिए । थाहा धह्तओं की स्थिति स्पष्ट नहीं थिदित 
होती क्योंकि तारों फा छोटा सा होना, उनका उदय 
अस्त इत्पादि जैसे पष्यी की गति से जैर हम छोगों के 
अल्पन्त टूर रहने से जान पड़ता है। वस्तुतः तारों का परिमाण 
शांति अ्दे घैसएर नहीं है जैसा! दीख पड़तर है। इससे प्रकार 
थाह्य वस्तु मात्र केवल भ्रम हो सकती है और बाह्य वस्तुओं 
में पहिले हो विश्वास फर लेना उचित नहों है! पहिले 
चहल आत्मस्थिति के अतिरिक्त जैर फोई यात निश्चित 
भष्ठी ज्ञान पड़तो । 
पर एक ज्ञान फुछ ऐसा घिलक्तण है जो कि आत्माति- 
रिक्त यस्तु का साधक है। भनुष्य को देश्वर की स्थिति में 
विश्वास है। यहविश्यास फहां से आपा। यदि कहें कि बाक्ष 
चस्तुओं फे सदूृश देश्यर भों मन की कल्पना या भ्रम है तो ठीक 
भहों, क्योंकि अनन्त अपरिछिल्‍ल्न पूण परमेश्वर की फल्पना 
सान्त परिछिसण्त और अपूर्ण मन फैसे फर सफता है । यदि यह 
कहें कि सन में अशर्फियेों की कल्पना होने से यस्तुतः 
अशफियां आ नहों जातों वैसेही मन में इश्यर की फल्पना 
होने से यस्तुतः देश्यर है या नहों कैसे जान पड़े तो यह भी 
परीक्षा से कुतक ही ज्ञात होता है क्योंकि ईश्वर पूर्ण है 
शेता हम लोगे का ज्ञान है जैर पूणता में शत्ता अन्तग्गत 
है। गदि मनुष्य को जिस एपशवर का ज्ञान है यह अस्त शो 
सो दूसरो सत््‌ वस्तु ठसते अधिक पूर्ण और उत्तम शमक्री 
जासकती है | पर ईश्वर शब्द का तो जऊथ हो सत गैर 
चूण्ण है इसलिये सत्‌ और धूण का क्ञाम होने से उसको रक्ता 
सिद्ध भटद्दी हुई यह कहना कुत् मात्र है। ऐन्सेल्म ने झो 


5२ ग्रोपोय दर्शन । 
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हैं। प्रभार शक्ति फे द्वारा शरीर दृश्य दोता है भंकोच शक्ति 
से शक्तिफेन्द्र अपने ही अमूर् रूप में रहता हुआ ज्ञानभय 
जीघन थबिताता है । 
फेम्पेनेला । इटछी का दूसरा दाश्शनिक इस समय 
फैम्पेनेला भाम का हुआ | रोमन फैयेलिक घर के अधिष्ठाता 
पोप महाशय फे अत्याचारों से कोई स्वतन्त्र वियारफा पुरुष 
डुस समय पनिर्भय नहीं रह सफता था। सक्ताइस य रस तक 
फ्रयामक फैद भोग फर फैम्पेनेला लेझस में मरा । 
फैम्पेनेछा फे मत से जथ तक ज्ञान शक्ति की परीक्षा 

भ फरली जाय तब तक फिसी दाशेनिक सिद्दान्त को प्रकाश 
फरना उचित नहीं है। ज्ञान के मूल दो हैं प्रत्यक्ष और 
तफे अधोत्‌ याक्य ज्ञानऔर आन्‍न्तर ज्ञान। बाह्य ज्ञान से जो 
वस्तु विदित होती हैं घह वास्तव नहीं है जैसा कि प्रीर के 
संशयवादियें ने दिखाया है क्योंकि वस्त॒तः वाक्य पदार्थ 
हमारोही इन्टद्रियों में जो परियतन होते हैं उनके समृहरूप 
हैं । तथापि तकेसे अथोत्‌ आन्तर जान से याक्य वस्तु की 
स्थिति जान पड़ती है। आन्तर झन ज्ञाता और ज्ञाता से 
पथक शय अथोत्‌ अहम और इद्सू दीनों का पृषक्‌ भान होता 
है । जिस याह्य वस्तु का भान स्वाभाविक सक्ो फो होता 
है उसका यदि प्रमाण पूछा जाय तो थाह्य न्द्रियजन्प ज्ञान 
भें उसका उपपादुन नहीं हो सकता है किन्तु आग्तर 

बाह्य वस्त्‌ की स्थिति का प्रमाण दिया जा « 

क्योंकि ज्ञाता कईर तक स्वृतन्त्र है और किन ६: 

याद्य वस्तुओं के अधीन है यह उसे स्वयं ज्ञात है 

५++-ज+ आन से भी धस्तओं फा पणर्ण ज्ञान नहीं होता है - 


कारण स्थामपरिवतेम है। अब यह गति कहां से हुई 
इस यात का यदि अन्वेषण कर तो देखते हैं कि अण से 
अणु अंश सब मूते पदों का विस्तृत मात्र है। उनमें 
आपत्सा के सदुश कोई गति देनेवाली बस्तु भीतर नहीं है! 
इसलिये किसी बाह्य फारण से सनमें गति है ऐसा अनुमात 
होता है। इसलिये यह संसार एक यन्त्र मा हे जिमसे प्रथम 
गति ईश्वर ने उत्पस्न को जैर उस्तो गति से यह चल रहा है। 
क्षाता और झ्षेप अथोत्‌ आत्मा जैर मूते पदायों में 
झरर्थया भेद है। आत्मा सर्वेपा निराफार है जैर धाहां 
घस्तु सय साकार हैं। न शरीर में बस्तुतः आत्मा हैं और 
भ आत्मा फो शरीर है। शरीर नियति फे अधीन है जार 
आत्मा स्वतन्त्र हैं। घस्तुतः आत्मा और शरोर से फोई 
झअच्यम्ध भहष्टीं है ऐसा फिसी क्विसी ग्रन्षों में डेकाटे ने छिसा 
ही | पर अन्य स्थानों भ॑ उसने लिया हो कि आत्मा शरीर- 
थ्मापिनो हू और विशेषतः प्रह्मरन्धु या सस्तिष्मरन्ध 
( 75चा 89०१) से रुभ्यन्ध रखतो टे। जाल्सा फो चिन्तायें 
से पहिले इसी रन्च भ॑ गति डत्पष्ठ होतो है। फिर पद गति 
ममस्त शरीर में प्ाणें ऐे द्वारा फैडती है। पटद्दिली दृष्टि भे 
शूम दोनों थातों में विरोध जान पहता ही पर इंकाट 
ले रुस दिरोध फे परिश्ठार फे छिये यह फट्टा है कि शारोरक 
भौर आत्मभम्थन्दी ध्यापारों भें पेयल फॉलिकू सम्यस्य 
है, अपात्‌ गरोर के दवने आदि से आत्मा में सुर दुःण और 
काटमा को दिम्ताओें से शरोर को दुघलता आदि त्तर 
काट भें होतो ५ 3। जशारोररू कौर झाल्मसम्वन्री 
ञ्ञंः औदै । इत्तफे अतिरिक्त यह 


अिभलना ऑिनािनन+ नमओ ॥ औना.... रिनशिन-नकमकात बजाने 


क मरोपी य दशम । 
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यह याद शिसिनाएँ ?ि पर उम्रझे सतत भे हमाएँ ज्ञान के 
अधीन एंश्यर फी स्थिति है और हेक्वार्ट क्षे मत भे ईश्वर की 
स्थिति फे फारत दर्मे इंश्यर फा आन है, यही दोनों स्तों में 
भेद है। 
अध इम प्रफार मैं हूं और इंशर है.इम दो थातों के मिट 
शोने पर तीसरी यात एक और भी स्पष्ट सिह होती है कि 
“संसार मूर्त है? । इंश्यर ने हमें घस्त॒लां का अनुभव दिया है। 
थांदि फिसी छत प्रेत ने संसार फी स्थिति का विश्यास हमारे 
भन में दिया शोता तो उस पिश्यास को माया वा चम कई 
सफते । पर पूर्ण परमात्मा जो स्थयं रुद्रप है वह हमें 
भ्रमात्मफ धस्तुशं में बास्तवता दिसलाकर चन्लित फरे 
यह कफथ संभय है । यश्चूता फरमा पूर्ण परमात्मा का घममे कभी 
नहीं हो सफता क्योकि वश्चना अपूर्णता फा लक्षण हैं । 
इन तीन वस्तुओं में (जो ऊपर सिद्द हुई हैं) ईश्वर 

स्वतनत्र यस्तु है । आत्मा और संसार भी शुणाश्रय हैं 
इसलिये वस्तु कहे जा सकते हैं पर उनकी स्थिति स्वतस्त्र 
नहीं है, इश्वर फे अधीन है । आत्मा का गुण ज्ञान है और 
बाह्य घस्तु मात्र ( संसार ) का गुण (विस्तार ( ८घलतअ०्४ ) 
है। संसार का चर्म विस्तार है, इसलिये शून्य और अश आदि ' 
परिमाणहीन वध्तुएं अभावरूप हैं । इनकी स्थिति भहीं 
भाननी चाहिए । इसी प्रकार विस्तार का अन्त अधिन्तनीय 

इसलिये संसार का भी प्रदेश में परिच्छेद नहीं है। संसार 
अनन्त जैपर लनिष्केन्द्र हे मैर इसफोी गति उत्केन्द्रक कर 

फ्ेल्द्रापिगामिनी ( 8८८वएास० (व्ामरेग्डथ ) हैं। वविस्तार के कारण 


अह्तु्मों में गति, दीती है। -सब मकार को यतियेर, का 








कारण स्थामपरिवतेम हैं। अब यह गति कहां मे हुई 
इस यात का थदि अन्वेषण करे लो देखते हैं सि अणुसे 
अणु शंश सथ सूते पदाथों का बविघ्तृत मात्र हैं। उनमें 
आत्मा फे भद्वश कोई गति देनेवाली घस्तु भीतर नहीं है। 
डूसलिये किसी याकह्ा कारण से उनमें गति हैं ऐसा अनुमाच 
होता है। इमछिये यह संसार एक यन्त्र सा हैं शिमम प्रथम 
गति दश्वर ने उत्पन्न फी जैर उसी गति से यह चल रहा है। 
काता और क्षेय अधरत्त आत्मा और सूते चदायां से 
सर्येधा भेद है। आत्मा सर्वेधा निराकार है जार भाह्य 
घस्तु सथ साकार हैं । भ शरीर से घस्तुतः आत्मा है जैर 
न आत्मा फी शरीर है | शरोर नियति के अचीन है और 
आत्मा स्व॒तन्त्र है। वस्तुतः आत्मा और शरीर से कोई 
रूभम्यन्ध नहीं है ऐसा फिसो किसी ग्रन्थों में हेकाटे ने लिखा 
हैं । पर अन्प स्थानों में उसने लिखा है कि आत्मा शरीर- 
डयापिनोी हू और पविशेषतः ब्रह्मरन्धू या भस्तिष्परन्ध 
( 0४९४ $!90४) से रुम्यन्धच रखती है। आत्मा फी पिन्तामं 
से पहिले इसी रम्ध में गति उत्पस्त होती है। फिर यह गति 
समस्त शरोर में प्राणें के द्वारा फैलतो है। पहिलो दृष्टि से 
शूस दोनों यातों में थिरोध जान पड़ता ही धर डैकार्ट 
ने इस विरोध के परिष्टार के लिये यह फहा है कि शारीरक 
उरैर आत्मसस्यन्धोी व्यापारों से फेयल फरारलिक सम्यन्य 
है, अपात्‌ शरोर के दुयने आदि से आत्मा में सुख दुःख और 
प्लात्मा फो डिन्‍्ताओं से शरोर की दुयेहता आदि उत्तर 
काछ में होती हैं इतना ही है। शारोरछ और कात्मरुम्यन्धी 
शिपयो में फार्य-कारफ़-भाव भहों है। इसफे अतिरिक्त यह 


प्‌ युरोपीय दशेन । 





भी कहा ज्ञा सकता दे कि बाह्य यस्तुओं से आत्मा को 
सुख दुःख नहीं होते किंतु उन वस्तुओं फे ज्ञान से । और 
वस्तु और वस्तुन्नान दोनों परस्पर अत्यन्त मिस्र हैं इसलिये 
वघ्तुतः आत्मा और बाष्य वस्तु अत्पन्त भिन्न और परस्पर 
ऊरसंयदु हैं पेसाही मानना उचित है। 

इस प्रकार छेंकाटे ने शब्द प्रमाण फे ऊपर विश्यास का. 
खयहन कर भक्ति और तफे का प्रमाण स्थापन फिया | इसझे 
मत पर धघमंवादियों फी ओर से यद़े बड़ेयिरोध चले तथाएि 
इसके लेरश ऐसे युक्तियुक्त और दृदयग्राही थे फि यहुत॑ 
' छोगों ने इसका अनुप्रण किया । छेंकाट्े फे अनुगामिगों मे 
भुण्य मेलेग्रांग और ज्यूलिंक थे | हेकाफ फे दर्शन पर दो 
प्रश्न उठे । शक प्रश्न सो यह था फि आल्सा और शरीर 
या ज्षाता और हझेय यदि पररूपर अत्यन्त फ्रिद्त हैं तोठतर्मे 
ययपा संयन्ध है फि शिमसे आत्मा फो शारीरफ पिपयों का 
काम होता है | दूमरा प्रश्न यह है मि जीवाटमा फो ईश्वर 
मे फपा संघन्य है। यदि इश्यर सर्यज्ष ऐे और सरशस्तितात्‌ 
ह& तो होवात्मा स्थपम्त्र ६ था नहीं । 

भेलेग्रांग और #प्नर्जिक के गत मे कब भय गरीर प( 
आाम्र शोने भे मात्का को संयेदसत या शुर्त दुः्श भादि ड्रोते 
है और ऊध कम भाहमः की क्तिशक्ति मे शरीर दिलता चलता 
है सच सर आाटमा हीर शरीर छे बीच हें पदकर ईगश्व( 
बाई बर्ता है। आाटशर्भपेद्ध का श्र भीर शाहरकशर्निका 
खासा के ये हे चहप भतप 7? लइ झाए छाए (0:233804# ५५३०९ ) 
है चम्ताणा इस भंदेदण भीए शत शोगणों ही छा का 
हैगदर ३४! चुश किए कु दा्टलिकह्रा का बता अ्धका- 





चघाद ( 0८घ्च४फ्रशी$ता ) कहा जाता रच ३ भेलेश्रांश फहता 
है कि इश्यर हो हम छोगों फे सथघ फायां फा फतोरे 
आर ज़्यूलिंफ कहता है कि इंश्वर दी हम लोगों के ज्ञान फा 
यास्तव ज्ञाता है। इन दोनों थातों फो मिखा दिया जाय 
तो यह सिद्द होता है कि देश्यर ही वास्तव कतो और ज्ञाता 
है। जीव फेवल फाल्पनिक ज्ञाता और फर्ता समक्ता जाता 
है । जीव जय फिसी यस्‍्तु फो देखता है तो उसका उस याक््य 
चस्तु से उंबन्ध नहीं समफ़ना चाहिए । वह (जोव) रस्थयं 
इशयर फा विशेष रुप है और देश्यर में बतेमान जो सथ 
बस्तुओं का आदश है उन्हें वह देखता है। बाह्य वस्तुओं 
का देखना भ्रम मात्र है | इस प्रकार जय देश्वर ही कतों 
और ज्ञात है दो जीव को कृतिर्शाक्त में पृथक्‌ स्वतन्त्रता 
भी भ्रम मात्र है । वस्तुतः जीव इेश्वर की आज्ञा फे विहद्ठ 
कुछ नहों कर सफता । 


स्पादइनोजा । वकूच स्पाइनोजा फा जन्म ऐमस्टट्टस 
मगर मे हुआ । यह यहूदी वंश का था धर्म प्रन्धों फे अभ्यास 
« करने फे याद इसने रूव तन्‍्त्र दाशेनिक विवार आरम्भ किया 
जिससे इसके घमव।लों ने इसे अपनी जाति से निकाल दिया। 
कई नगरों मे घूमते पूषते अन्ततः इसने हेग भगर में अपनी 
स्थिति की । सूव॒सन्द्रता फे लिये इसने मिलने पर भी अध्या- 
पक फा पद नहों स्वीकार किया और दूर्थोन्त आदि पन्‍्श्रों 
के छिये दर्पण बनाकर येषने भे अपने जीवम का निर्वाह 
ईफरया। धष्टी दीन हीोन दशा में प्रायः ४३ धपे की रषघ्या में 
स्पाइलोशए मरा । इसने यहुत से ग्रन्य लिखे उर््मे सबसे 


भ्क हि 
ध्८ गरगोधीय दशन । 





रत्तम रेखागसित को रीति भें समाचार का मिरुप' (2४ 
#7९ (९०्ल८॥7 ८4 छ747/79!5) भाम फा ग्रन्प ममक्ता चाता हर । 
पफाट के भत में को विशेधाभाम थे ठनफों हटाश 
तमे भे अधिरद एफ दर्शय छा प्रचार फरमा रुपाइसोता क 
सुस्य तट्टेग्प पा । जैभे रेशागणित में थो ही'मी परित्नापायों 
थे यट्टे पड्टे माध्य ठपपादित शोते हैं पैसे ही तीन मुएय 
परिभाषाओं मे दाग मिफ विययें का उपपादन स्पाइनोजा 
ने किया है । (१) द्रव्य उस्ते फ्॒टते हैं जो स्वसन्द्र अपोत बिना 
और फिसी वस्तु की सहायता भे थिषारों में आरुके। (२) धरम 
उसे फएते हैं जिरमफे रहने फे फारण द्रव्य अपने स्थरूप पर 
रहता है । (३) मरार यह है जो फिसी द्वव्प का अवस्यान्तर 
शो अधात दिना द्रव्य फे समक्त में न आसके । डेकार्ट ने भी 
वस्तुतः निरपेक्ष द्र्य एफ ही ईश्वर को माना था पर 
सापेक्ष द्रव्य से उनने जीय और मत पदाया फो समकफ़रा था। 
इस प्रकार द्रव्य फे सापेक्ष और 'निरपेक्ष दो भेद न मान कर 
श॒ुद्व निरपेक्ष ही द्ृढ्य सानना उचित है, क्येंकि निरपेक्षता 
छी द्रव्य फा लक्षण है । इसलिये बस्तुृतः एफ ही द्रव्य है जो 
फि स्वयंभू अपरिच्छिन और अद्वितीय है, क्योंकि यदि वह 
किसी दूसरी वस्तु से उत्पन्न, किसी वस्तु से घिरा हुआ, 
था किसी फे साथ रहता तो स्िना उस द्वितीय बच्त के उस 
का थोच “न होता और सापेक्ष होने से उसको द्रग्यता जाती 
रहती । दस रवयंभू अपरिच्छिन्न अद्वितीय द्वेव्य के न्ञाम 
भें कोई विवाद नहीं ह । जो चाहे इसे कहे पर सामान्यतः 
इूश्वर शब्द से इसका बोध होता है। यह द्रव्य स्वतस्त्र 
3 उन्स्कि इसको दुसरे को अपेक्षा नहीं है पर अपने ही 


सिपम या मियति फे अधीन अयश्य है । देइवर फा स्थातन्त्रय 
यही है कि थह किसी दूसरे फे नियमों फे अधीम नहीं है । 
जो वस्तु स्वतम्त्र हैं उसके कार्यो में आफस्मिफता और अन्य 
सापेक्षता दोनों हो सम्भव नहीं । इसलिये अकस्मात्‌ जो चाहे 
फर घैठमा इसका नाम स्थातन्ठ॒प नहीं ससफ्रमा चाहिए । 
इंश्यर शाश्यत स्थतन्त्र और शद्रप है) वाफिर जैर घामिकों 
ने जैसे इच्छा-श्ान-आदि-विशिष्ट व्यक्तिविशेष को इश्यर 
समक़ रक्सा ऐ पैसा धह महों है क्योंकि देश्वर तो स्वगत 
जो सामान्य सत्ता है यही है। उसे इच्छादिधिशिष्ट पुरुष 
सामना सो उसे परिच्छित्न फैर अस्वतन्त्र यना देना है। 
इशयर संसार का कारण है पर उसकी कारणता सामान्य 
कारणता के सदूृश नहों है । जिस प्रकार भाधयें शवेतता 
अशदि फा फारण दूध है या दस्त्र का कारण तन्तु है वैसे ही 
ऊगत्‌ का कारण इंशवर है अथोत्‌ इेश्यर का विवने न कि 
देश्वर फो रुष्टि यह जगत्‌ है। देश्वर जयत्‌ फा क्षणिक या 
याक्षा कारण नहों है फितु इंश्वर घह उपादान और घास्तव 
सत्ता है जो संतार में व्याप्त है । 
रेशवर के अनन्त अपरिमित चर्म हैं जिनमेंसे दो सनष्य 
फे क्षामगोचर हैं, एक तो विस्तार या आाकार और दूसरए 
दान । पर यह विस्तार और ज्ञान जिसके कारण रेशवर 
जीवरूप और बाक्षा-पदार्थ-कूप जान पड़ता है फेवल 
भनुष्य फी कल्पनाएं हैं । 4ह्तुतः इंशवर निगेण और 
मिरुपाधिक है | भनुष्प की युद्धि में इघूएा ट्वंपादि गुणे| को 
प्रकाश फरता हुआ कभी प्रमाता स्वरूप और कभी साकार 
मूलेचदार्थ रूप ईश्वर देख पहता है। वस्तुतः उपके सिख मित्र. 
९२ 


९? प्ररोेषीय इज ! 





श्यह्प गदहों है। हगी प्रकार ईग्यर सर्यत्त है मौर हमरा 
क्ाग जगना है। पर हपफा ज्ञान भनुण्य फे शाम के सद्र 
प्रत्य्तादि फ्रे भधीन भौर अहंसारपु तर भहों फ्येंमि ठमरे 
यहां भईं भीर पर का सो भेद ही नहों है। इसीछिये असत्त 
झ्ागमय होने पर क्री प्रत्यधादि याक्ष यघ्तुमापेत्क्तान 
विशिष्ट भह्दंफारपरतम्त दश्यर गहों है शिंतु गद रफतन्त्र 
काम ग्यरूप है ऐसा समफ़मा चाहिए। जीव शरीर दोनों 
एफ ही यस्त फे चिवतें हैं इसी लिये शरोर फा असर कौय 
पर होने से संवेदन होता ऐ और जलीथ फी कृतिशक्ति से 
शरीर द्िलता चछता है । इसी भत को शरीरात्म सहपरि- 
चघतिता ( १9%०+0फरांधा ?४भाध॥७ ) कहते ह। 

गति और स्थिति आकार फे रुपपान्तर या परिवतेत 
हैं और युद्धि और कृति ज्ञाम फे रुपपान्तर हैं । गति और 
स्थिति युद्धि और कृति इृष्हीं चारों से क्षाता और कझेयरघहूप 
समस्त संसार यना है। थे चारों स्थयं नित्य अनादि अमनन्‍्त 
हैं पर तत्तत्‌ व्यक्तियों में जो इनके विशेष रूप देख पहते हैं 
उन्‍होंका परिधर्तन हुआ फरता है। अब यहां पर एक और 
विरोध पहता है। यदि द्व्य नित्य और अपरिणामी है तो 
परिवतेन किसका होता है। इस शड्भा का समाधान स्पाइनोज़ा 
में नहीं किया है। आत्मा और शरीर दोनों समपरिथर्ती 
और सहचारो हैं इसलिये मत्येक शरीर फे छिये आत्मा 
और प्रत्येक आत्मा फे लिये शरीर है। माणियों फे शरोर 
मे संवेदून होता है। संवेदन शरीर का घमे है । पर प्रत्यक्ष सन 
का धर्म है। जैसे ही शरीर में उत्तेशना होती है उसी समय 
द्रीफ उपी आकार का मत्यक्षानुभ्व मत में होता है। जो 





प्रत्यक्ष सुपष्ट भहीं होते ये भ्रमात्मक भूत पिशाच आदि दूश्येर 
फा खयाल फराते हैं। पर स्पष्ट क्षान फे द्वारा बस्तुस्थिति 
यथायत्‌ घिदित होतो है। जैसेप्रभ्ना अपने फो और दूसरी 
वस्तुओं को भी ग्रहण करातो है पैसेही यास्तय ज्ञान अधपोत्‌ 
प्रप्ता स्वयं प्रभाण है ।ठसके योच फे लिये दूसरी वस्तु की अपेक्षा 
भहों है। भस्रममय फल्पना से सनुष्य ईश्यर आदि को भी 
अपने ही सा झूतियुक्त देखता है और अपने ही को भय 
बह्तुओं का केन्द्र मानता है।पर शद् ज्ञान होने पर शाश्वत 
अमनादि अनन्त अपरिल्ठल्न हेशवर का थोच हो जाता है 
आर सथ यस्तुएं उश्तीके विवत हैं ऐसा त्षान हीने लगता है। 
आकरिमिकता और पदर्ची फा बिना फारए बिना नियम 
होना मलजुष्य भ्रम ही से कप्तना कर लेता है। शुद्द ज्ञान से 
नियति का थोष हो जाता है और बिना ईश्वर के कुछ नहों' 
हो सकता यह तक्त्य विदित हो जाता है। भनमुष्यों को 
भ्रम है कि ईश्यर ऊपूर्ण है। किसो प्रयोजन फे साधन फेरे 
लिये और क्षपनेको पूणे धनाने के लिये सृष्टि आदि देश्वर 
करता है-इत्पादि भथ श्रम शद ज्ञान से दूर हो जाते हैं । 
सर्दव्पापी परासत्ता फेवल इंश्यर है। यहसदा परिषुण ह्लै। 
अपना कारण भौर अपना प्रयोजन सय थह स्यथयं है । 
भनुप्पों फा यही शूद॒ थोध फ्ेयल स्वतन्त्र है और सथ 
प्रफृति के नियम के अधीन है । इसलिये पयालाभ शरीर 
मिर्वाह सात्र से संशष्ट श्लोकर जो होता ऐै घही शोगा ऐसा 
समफ़ता हुआ क्षानी पुरुष सर्वदा सुझो रहता है । इंश्वर फो 
सवोत्मा समफ़ कर वास्तव प्रेस क्ामी येत रसमें रहता है । 
को फोग ईश्वर को सशथुदर समझा कर फिसो सांसारो सुस्त करे 


ष्र्‌ यूरोपीय दर्शन । 


इच्छा से पृश्यराघन करते हैं उनका पेम सधा नहीं है। 
कझ्षानी फे प्रेम में प्रेमफ्ा और प्रेमकर्म दोनों एक होजाते हैं। 
स्पाइनोज़ा फे भत से एक ही द्रव्य ईश्वर है जिएके 
दो रुप हैं, श़रोर और आत्मा । शरीर साकार जीर आत्ना 
निराकार है । प्रतियोगी और अभाव, अन्धकार और प्रकाश 
थे दोनों एफ फैसे होसकते हैं-यही इस मत में विरोध 
पहता हैं। श्र या सूते पदाये;[में आकार काआशास मात 
है । बस्तुतः यह सूर्तयुक्त होना केवल एक शक्ति है। इसलिये 
भूत पदार्थ को जिसे कि यथार्थ में शक्तिमत्पदा्े कहना 
चाहिए श्ञाता से अथोत्‌ आत्मा से प्रतियोगी और अक्नाव 
का सम्बन्ध नहीं है और यादि प्रसाणां से सिंहु हो तो उनका 
अभेद्‌ अविरुह है-ऐसा लीौब्नीज़ नामक दाशेनिक ने द्खिया 
है । भूर्तता कोई आकार या प्रादेशिक चर्म नहीं है किंतु शक्ति 
भात्र है। इस थात को आधुनिक वैज्ञानिक भरी मानते हँ। 
ऋसलछिये खीढ्नीज़ का आधपधिष्कार घड़ा गर्भोर है और इसके 
दुर्शेन का विवारपूर्वेक परिशोलन करना चाहिए । 
लीघब्नीज्‌ । लीव्नीज़ का जीवन स्पाइनोज़ा के सद्ृृश 
: दीनता और दुश्स से पूर्ण मह्टीं था। यह धनी के घर में 
सत्पस्न हुआ 4 स्वयं भी राजकीय 'कार्ये आदि में रह फर 
- भुखमय जीयन इसने दिताया । इसका जन्म लीपि्पिफ मगर 
में घा। इसका मुख्य ग्रन्य !.४ ॥०००४००ह६६ है। 
सरूपाइनोजा ने द्रव्य को एक गाना है। छीडनीज़ फे 
, भूस से द्रव्य असंखय और स्वय॑ कार्यशक्तिशाली हैँ । 
, , गणित में विन्दु माने गए हैं और प्रकृति विज्ञान में परमाणु 
; » माने जाते हैं, यैसे शी दुर्घ्मम में श्क्तिकेन्द्र सागना टॉचित 


4 ही लता 


2। इम शक्तिकेन्द्रों में रन्ध नहों है। इमूछिये दूमरी 
किसी वस्तु का असर इनपर भहों हो सकता । इनमें स्वयं 
काये ज्ञान आदि की शक्ति है। इन शक्तिकेन्द्रों का भाम 
खोय्मीज़ फो संभव है फ़ि ब्रूनो से मिला हो परंतु इनके 
स्वभाव आदि का पूर्ण उपपादन छीव्नीज़ ने अपने ही 
स्वतन्‍्य विचार से किया । 


मूछों स्वप्न आदि अवस्थाओओं में आत्मा को ज्ञानशक्ति 
भहीं रहतीं । इमलिये आत्मा फो सर्वेधा आन स्वरूप नहीं 
कह सकते । शरीर को फेवल पिस्तारस्वह्प भी नहीं फह 
सकते फ्पेंकि यदि शरोर खिध्ताररूप ही है तो उसमें गुरूत्व 
रोधन आदि को शक्तियां फैसे हैं । इसलिये वस्तुतः फाये शक्ति 
हो स्थिति का ऊछक्षण है। प्रदेश में विस्तार गुरुत्व आदि 
सभी इसो कफार्यशक्ति के फल हैं । यह कायशक्ति फिस 
चस्तु में है यह ज्ञान मनुष्य को फभी नहों हो सकता । उस 
शक्ति के फार्यो' से उसकी पारमाथिकता का अनुमान होता 
है। ऐसे ही उसो शक्ति का कारये च्ान भी है। पर यह शक्ति 
स्पाइनोज़ा फे द्ृव्य सी एक नहीं है सभी पित्त और सक्षी 
सांसारिक पदार्थ स्वतन्बाशक्तिशाली हैँ । उनके काये पृथक्‌ 
देख पहते हैं इसलिये शक्तिपां अनन्त हैं । जितने शक्ति- 
केन्द्र हैं उतनी ही पृथक शक्तियां हैं! प्रत्येक शक्तिकेन्द्र 
स्व॒वन्त्र गवाक्षद़्ीन और समस्त जगत्‌ का संध्तेष रुप है। 
इन शक्तिकेन्द्रों में पररुपर समानभावता पहिले ही से चली 
जाती है इसीसे एफ दूमरे फे अनुमार चलता हुआ जान 
पह़ता है! इच्छा क्षान और कृति सभी शक्तिकेन्द्र में 
स्वाभाविक हैं । इसलिये झात्मकूप ये रथ केन्द्र हैं। 


है मूरोपीय दर्शन । 





आत्नातिरिक्त बाद्य पदार्थ नहीं है । इसी आत्मशक्ति के 
फार्यो' से बाह्य घदाथों' फा भ्राम होता है । भनुषों को 
आत्मा में और अन्य वह्तुओं में इतना ही भेद है कि 
रनुष्य की आत्मा फो स्पष्ट आत्मनज्ञान (47०८८४०) है और 
अन्प पदायथोां को वेदना सात्र अस्पष्ट ( 7०८८!० ) है । 
यद्यपि ये शक्तिकेन्द्र ययाक्षहीन हैं और बाचक्ष्य वस्तुओं 
का प्रवेश इनमें नहीं हो सकता तथापि जो और वस्तुओं में 
फाये होता है भो सब प्रत्येक शक्तिकेन्द्रों में भी बैसाही 
मतिविम्यित होता है। अर्थात्‌ यद्यपि वह्तुतः प्रत्येक शक्ति- 
फेल्द्र अपने अतिरिक्त और कुछ नहीं देख सकता तथाएि 
प्रत्येक में और सबके कर्मा' के समान ही कार्य होता रहता 
है । इसलिये अपने को देणना और सब वस्तुजं के देखने के 
तुल्य है । परंतु सब शक्तिकेन्द्र एक प्रकार के नहीं रे! 
किसी में संसार का प्रतिविम्ब स्पष्ट पड़ता है किसी में 
अस्पष्ट अधोंत्‌ कुछ शक्तिकरेन्द्र स्वच्छ और उत्तम हैं, कुछ 
अस्वच्छ और मलिन हैं । उत्तम को आज्ञा में अधम केन्द्र रहा 
फरते हैं। मनुष्यों में आत्मा उत्तम शक्तिकेन्द्र है मिसके 
अनगामी शरीर घटक भनेक शक्तिकेन्द्र हैं । निर्जोव बध्तुओं 
में शासक शक्तिकेन्द्र नहीं है सभो एक समान हैं सजीयों में 
जीव शासफ केन्द्र हैं। उत्तम केन्द्रों को और केन्द्र अपनो 
इच्छा से अनुप्ररण फरते हैं। शारोरर शक्तिकरेन्द्रों में गैठे 
कार्य होते हैं उसीके समान कार्य आत्मकेन्द्र में भी होता 
रहता है क्योंकि दोनां में पहिले द्वी से एक भावता 
( हह-<अबशाउ॥58 #4००७) & । निते दी घड़ियां ऐसे चलाई जांय 
किठीक दोनों एकी समय यतटायें पैमेही आगत्मफेन्द्र और 


भा 


खुत्ताय फाग॥। ध् 
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शरीर फेन्द्र दोनों हो समान भाष से चलते हैं। इंश्यर ने एफ 


हो बार दोनों फो ऐसा चला दिया है कि बरावर एरू भाव 
से दोनों चल रहे हैं, घार बार चलाने फी अवश्यकता नहीं 
चघहती । 
शक्तिकेन्द्रों में उत्कप अपकपे होने फे फारण एस शक्ति 
फेन्ट्र भय से उत्तम है और दूमरा सबसे निकृष्ठ है जिमके 
यीच रे असंए्य फेन्‍्द्र हैं। सब्य शक्तिरैन्द्र शाश्वत अनादि 
अमत्त हैं। शरोर शक्तिकेन्द्रों ही फा काये विशेष हैं ऐसा 
पढहिले कह आए हैं। इसलिये निःशरीर प्ोोई शक्तिकेन्द्र 
कभो महों 6। पर मशरीरक्त्व फी आत्मा फा यन्धन नहीं 
शमफ़मा चाहिए क्योंकि आत्मा को शक्ति फा आक्राम 
भात्र शरोर है, फोदे पृूषक्‌ू पदार्थ नहों है शिप्तते आत्मा 
यह दो । 
शक्तिफेक्द्रों में भवेदा परिणाम हीतर रहता है। इपसो 
धरिणांभ की जीवन कहते हैं। मृत्य इसी परिणाम की एफ 
विशेष अवस्था है। प्रत्येक शक्तिपेम्ट्र में एकपरिणाम भत- 
धुव दृणरे परिणाम थे अधोग थे इमलिये अकस्मात दक्षते 
था अथवति नहों हो सकती । पेवन इतनाही स्वः्तन्‍्त्रय 
जात्तिफेम्द्रों को है कि पस्‍्रत्यक अपनी हो पृथावश्याओं से 
नियत है किसी अन्य धल्त को अपेत्ता भहोें रखता । 
शधते दत्तम शलिफेम्ट्र इृंश्चर है । सथ वल्तओं का 
श्धर्प पृ्णेर्धघरुप उरन्पनिर्पेत्त चोह कारण ऊरवाण होजा 
चाहदिए। धही शपंवारशा सध् शक्तहन्ट्रों का को वसिफेल्क 
( १०४४६ ० ॥००३४+ ) रेशधरह। सतप्प वो धाट एकुनिमें स्व सम 
इ तथाएए ईश्वर दे पृण छघोधध था दशक सावपए भहँ डई। 
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अस्पष्ट कुछ फुछ आभाम ईश्वर का मनुष्य युट्ि में हुआ 
फरता है । देश्वर अप्राकृष है और मजुष्प की युद्धि से सवेधा 
ग्राह्म नहीं है तथापि उधर प्रदृत्ति फरते करते भनुष्म की 
ईश्वर तक पहुंच ही रफती है। ईश्वर के न्याय नियम 
आदि से यह संपूर्ण संघ्तार चछ रहा है । यद्यपि परमेश्वर 
स्वतन्त्र है तथापि ऐसे नियम उसने यना दिए हे जिनके 
अनुतार संसार फी प्रदत्ति है और उन्त नियमों में परिधर्तत 
नहों होता । ] 

लर्मनी में लीपीज़ फे अमुसारी ज़ीने हासेन प्युफेन्डार 
टामेसियस वल्फ आदि बहुतेरे हुए और फाणट फ़े द्शन फे 
आवधिभ्षाव तफ इसका दर्शन खूब प्रचरित रहा इन दाश्शेनिकों 
में कृस्टियन बल्फ मुख्य था। इसका जन्म ब्रेस्लाब भगर 
था। इसका मुझ्य उद्देश्य से साधारण में दाशेनिक तर्तों 
का प्रचार था । इसके जनप्रिय घम्मे आचार आदि संबस्ी 
लेपे से जमेनी में दर्शन का अच्छा प्रचार हुआ । 

छीडनीज़ के संविद्वाद फे थिरदध अनुभव बाद (६०कग05ण) 
का उद्भव इड्जलिएड में हुआ इसलिये यहां इड्जलेएड फे दु्शेत 
का छृत्तांत अब दिय जाता है। 


->धबश्कनोस्‍+- 
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. द्वितोथ अध्याय । 
"लंड २4हई36+ 

लाक । जान छाक का इंगलैण्ड में रिहूट भामक नगर 
मे शन्‍्म था। इमने पहिले वैद्यक का अभ्यास किया । एक 
तो पहिले हो से आहूलभूमि फा परीक्षा और अनुभव फो 
ओर अधिऋ ध्यान था, टूसरे बैद्यक के अभ्यास से प्राचीन 
दाशनिकों की रीति स्वेधा असंगत लाक फो मालूम पड़ो १ 
आंख मूंद कर सप्टि इश्वर आदि के विपयों में मममानी 
फल्पना फरना दाशेनिक का फाये नहों है । सनुण्य फे सन 
मे जम्म ही से कोई तत्त्व भेद नहीं है शिसका ध्यान से 
अन्येपण हो सकता है । बाह्य पदाषां फे अनुभव से समुष्य 
फो 'क्तान होता है इसलिये बाह्य पदाधां फो परोक्षा से 

तत्त्व ज्ञान फा संभव है । 


ढ्‌८ सूरोपीय दर्शन । 





सन सादे फाग़ज़ सा है। प्रत्यक्ष सथ छान का मूछ है। 
मख्य दो प्रकार फे ज्ञान हैं, बाक्य संवेदुन से बाह्य पापों 
का झान होता है और पिन्तन या अनशीलन से मानस या 
आन्तर वस्तज्ों का ज्ञान होता ही । अनशीसन भी 
स्मृतिरूप है। जो वस्त पहिले संवेदन से ज्ञात ही उश्तीका 
अनशीलन पीछे होता है । इसलिये संवेदन जथात्‌ ऐत्द्रि 
यक प्रत्यक्ष ही मानस प्रत्यक्ष का भी मूल है । इसीसे एव 
कान उत्पत्र होता है । 

सन फो अनेक संवेदनों को जोष्टने घटाने आदि को 
शक्ति हैं। इसलिये प्रत्यय दो प्रकार के हैं, माधारण या शह 
और 'मिश्र या समस्त । शहु भ्रत्यय एक इन्द्रिय के द्वारा 
जाते हैं जैसे रूप रस गन्य आदि । मिश्र प्रत्यय दृक्ष आदि 
हैं जिनमें रूप आदि फई गुण गले हुए हैं । 

पहाँ एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जिनके 
प्रत्यप या बोध चित्त में होते हैं इनके सुद्रश गुण बात 
वस्तुओं में हैं ऐेसा नहीं समक्ृना चाहिए । मन में जो रुप 
अादि का थोध होता ही उस बोच को प्रत्यय कहते हैं और 
उन प्रत्ययों के प्रयोजक जो धर्म वष्तु में हैं उन्हें गुण फहते 
हैं अधोत्‌ प्रत्यय दित्तमत हैं और गुण बाह्य वस्तुगत 
हैं। गति आकार विस्तार आदि द्रव्य फे वास्तव स्वकीय शु् 
हैं। इनका जैसा अन्तःकरण में भान होता है वैसे ही ये 
यबल्त में भी हैँ पर वण रस आदि फेवल इन्द्रियों के संग्रत्थ 
से विदित होते हैं। ये वास्तव गुणवाह्च द्रव्य के नहीं हैं। जैने 
सूद गष्टाने से जन्‍्तु को दुःए होता है पर वस्तुतः भूई में 
दःस नहों है, फेयल दु सप्रयोजक कुछ सीद्यता फठिनता 
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झादि गुण हैं वैसे हो रखादि बोधप्रयोजक गुण रसादि भिश्न 
कुछ दूसरे प्रकारकी उन उन बच्तुओं में बतेमान हैं। जो वस्तु 
घूणे हरी या लाल देख पढ़ती है षद्दी सूदम दशन फे द्वारा 
भफेद भालूम होने लगवी है जय उसके दाने फरक हो जाते 
हैं। इसोसे धणे आदिक गुण इन्द्रियाधीन हैं न कि यसत्व- 
भीन, स्पोंकि बणे रस आदि गुण यदि बस्त्यघीन होते तो 
सदा एक से अनुभ्द में आते ! 
यदि मनुष्य के ज्ञाम की परीक्षा को जाय तो देखने में 
जाता है कि संवेदन, धारण, स्मरण, भेद्प्रत्यय, तारतम्य 
थोघ और प्रत्याहरण या घिवेचन की शक्तियां मनुष्य को 
हैं संवेदन के द्वारा रुप आदि का अनुभव होता है । धारण 
फे द्वारा यह अनुभव कुछ काल तक भन में ठहरता है। 
स्मरण से उसका पुनरश्जीयन हो सकता है। भेद्‌थोध फे 
कारणरूप फो रस से या एक रूप फो रूपान्तर से मनुष्य 
'भिक्त समक सकता है । एक रूप का दूररे रूप से कितना 
भेद फैरर फितरी समता है इस दो को सारतम्पयोच कहते 
हैं। यरेसव शक्तियां फेवल मनुष्यों ही में भह्टीं पर छोदे जन्तुओं 
में क्री हैं। किंतु आम्तिम शक्ति अधांत्‌ स्‍त्याहरणशक्ति 
केवल मनुष्यों हो मे है । इस शक्ति फे ट्वारा सामान्य प्रत्यय 
हैं । लातियोध इसी शक्ति से होता है। सथ शक्षों में 
फत्व जाति है'और यहो समाम असे होने फे कारण 
दत्त भाम पड़ा है यह थोधथ अन्य जन्तुओं को भहों 
दा । इसो विशेष शक्ति फो प्रत्याहरण शक्ति कहते 
रू संयेदन चारण अदि व्यापारों भें चहिले ददिफ्त 
'अ वस्तुओं फे अधीन है पर आगे आगे की शक्तियों में 


(७... ५3७४४ ७५४७ ७५७७++ ५७७ /७७७७५ ७३७५७ ७३०७७७०७०७७७५७3+ ५3» ६५०+ न ापाणकाल्‍००+आ ० नाकाम 
क | 


फ्रम से सन स्व॒तन्त्र होता है और अपनी कार्यक्षनता क 
प्रकाशित फरता छाता है । 

अनन्त शाश्यत वस्तु का अनुक्षव इन्द्रियों से नहीं 
होता इसलिये कितने ही समकफ़ते हैं कि मन में अनुभव” 
निरपेक्ष ये प्रत्यय हैं। पर ऐसा समक़ना श्रम है क्योंकि 
अनन्त अनादि अनश्वर आदि प्रत्यय केवल अभावस्वहप 
हैं, वास्तव भावरुप नहीं हैं! वित्त में शक्ति है कि जहां तई 
चाहे किसी वस्त देश काल आदि को पसराता जाय! 
वस्ततः परिच्छिक्न ही देश ओर काल चित्तगोचर हैं पर ई7 
परिच्छिन्न देश काल में और और देश काल मन जोड़ता 
जाता है इसीसे अनन्त और शाश्वत प्रत्यय का आशभाएँ 
होता # । 
सनुष्य की कृठिशक्ति ( शा ) खुख के अधीन है । 
इसलिये मनुप्य की कृतिशक्ति स्थतन्त्र है या नहों वह प्रश्न 
नरक है । 

कई गुणों को एक साथ देखते देखते मनुप्य को बे गुण 
किसी एक द्रव्य में लिपटे हुए मशलम पड़ते हैं। वस्तुत 
एन गुणा के समुदाय फे अतिरिक्त कोई द्रव्यवस्तु पृथक 
नहीं हैं । कितने दाशनिक कहते हैं कि द्रव्य एक िलक्षण 
अज्ञात वस्तु है जिसमें आकार विस्तार आदि लिपटे हैं ' 
अओऔर इन आकार आदि में वर्ण आदि हैं। तो जैसे पौराणिक 
कहते हैं कि पृथ्यी शेप पर और शेष दिग्गज पर और 
दिग्यज्न कच्छघ पर है पर यह फडओआ फिस पर है इस 
का णवाय नहीं देते वैसे ही यह द्रव्य क्या है यह अन्त में 
पता -महीं लगता तो फिर पह्टिले हो से क्यों महीं कटना कि 





पृथ्ची किसी पर नहों हैँ स्थयं प्रतिष्ठित है और गुणा फा 
आश्रय और फोई यस्तु गहों है ये स्थयं वर्तमान हैं (लाक 
फा ग्रन्य भाग २, आ २३) । 

ऐसे ही जाति कोई यस्तु नहीं है । विशेष व्यक्तियों को 
मनुष्य देखता है। इन सभें में बहुत से चभे समान पाकर 
उन्हीं समान धर्मा' फे समुदाय फो मनुष्य एक जाति भान 
लेता है और बैसी वस्तुओं का जिनमें ये घम्म हों एक 
विशेष मास रख देता है । 

अथ प्रश्न यह रहा कि ज्ञान किसे कहते हैं । दो या 
अनेक प्रत्ययों में सम्बन्ध या विरोध का जो अनुभव है उसो 
को ज्ञान कहते हैं। यद्यपि मनुष्य को साक्षात्‌ अनुभव 
अपने ही प्रत्पयों का और उनमें परस्पर सम्वन्धों का हे 
तथापि कितनी दस्तुएं त्तके से निश्चित होती हैं। हमारे प्रत्यय 
की प्रयोजक याक्ष् वस्तुएं अवश्य हैं, नहीं तो शुद्ध आन्तर 
स्वप्न आदि के ज्ञान में और बस्तुतज्ञान में फोद विशेष न 
होता और मन फे लटटडू से वैसो हो रृछ्ति होती जैसे अमली 
लटट्हुओं मे । इसो प्रकार ऐक इन्द्रिय से जिस याक्ष वस्त 
का ज्ञान होता है उसकी याक्य स्थिति में संदेह हो तो 
दूसरी इन्द्रिय से निश्चय कर लेते हैं, जैसे सामने दीयार है 
या ऐसे ही कोई भ्रम है ऐसा यदि संशय नेश्रकृत ज्ञान में 
हो तो स्पश से निश्चय कर लेते हैं। इस प्रकार रन्द्रियों 
फो याह्यवस्तुमूदधन में एकता देख कर भी याह्ा वस्तुओं 
की स्पिति निश्चय होतो है। पर यह याह्ययस्तु फैसो है 
शुसफा निश्चय भहष्टों हो सकता। ऐसे हो आत्मा दृश्यर 
आदि का भी भसमुष्य को जो क्षाम है उसके विषय में इसना 
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ही फए गफते हैं कि भात्मा की और ईरयर फी स्पितिरै 
विशेष परीक्षा फेयछ प्रत्यधानुभ्ूत मत्ययों की दी हो उक। 
है | इसलिये आत्मा ईश्यए आदि अप्रमेय धिपयों का दिल 
छोड़ फर मनुष्य फो अनुप्तय और परीक्षा जिन विषयों | 
हो सफती ऐ उन्हींके क्षान फे लिये प्रयय फरना चाहिएं। 
बर्कले । जाञे यकूले का जन्म आयरलैय्ड में हुआ। 
यह यहुत दिनों तक क्वोयिन्‌ नगर का घमनेता (8४%) पा। 
इसका मुझुय ग्रन्य मनुष्य फे क्षान का तत्त्व ( गध्णीषःशर्ट 
शि।70(॥९5 0 ॥ए५57 ॥70%।662८) | । 
रझाफ ने यण रस आदि प्रत्यय से मित्र बाह्य घस्तु नहों 
है इतना तो साना है पर साथ ही साथ आकार उिंखाए 
गति आदि बाह्य हैं और मनुष्य के मत्यय के कारण हैं पह 
भी माना है। यह अधेजरतीय अत्यन्त असद्डत हैं क्योंकि 
आकार आदि का योघ होता छे या नहीं यदि बोच होता 
तो ये भी प्रत्यय स्वरूप हैं और यदि बोच नहीं होता तों 
सनकी स्थिति हो में प्रमाण क्या । इसलिये द्रव्य अर्थार् 
समस्त संसार आत्मा का काये है| प्रत्यय आत्मा से उत्पन्न 
हैं । इनकी बाह्य स्थिति सर्वेधा असंभव है ! पर सब व्तु 
सलुष्य की परिच्छिल्त आत्मा के अधीन तो नहीं हैं क्‍्येंकि 
सूर्य चन्द्र आदि प्रायः सभी वस्तुएं जो अनुमूत होती हैं उन 
घर हमारा बश नहीं हे । इसलिये कोई हमारी परिष्छिल 
आत्मा से अधिक शक्तिमती दूसरी आत्मा हैं जिसवः 
यह संसार है । इसो आत्मा को परमेश्वर या पर 
कहते हैं । इसीकी सहायता से जीव को सश्य प्रत्य 
हैं। बाह्य वस्तुओं की स्थिति केवल सम हे । 


परमेश्वर, और इन दोनें के प्रत्पप इन सोन वस्तुओं फे 
अतिरिक्त और सब भ्रम सात्र है । 

यफेले के प्रत्पयान्तरत्ववाद में फई शहट्ट्राएं रह गई । 
परमात्मा और जीथ से क्‍या सम्यत्थ है। फैसे परभात्मा फे 
प्रत्यय सूर्य चन्द्र आदि जीवके भासते हैं इत्यादि विपयों का 
स्पष्ट योध इसके दर्शन से नहों हुआ और इसी फारण 
पण्णे संतोष यहुत से वैज्ञानिकों फो इस सत से नहीं हुआ । 
फेबेनिस आदि फांस के वैज्ञानिक आत्मथाद का उणए्ठन फर 
थाह्य वस्तवाद्‌ का अवलम्यन फरने लगे | 


हाभ । ऐसे समय में क्यम नामक स्काटलैण्ड फे दाशे- 
निक ने मानस परीक्षा की रोति निकाली जो उसके याद 
फाणए्ठ फो सहायता से सवेत्र प्रचलित हुईं | क्यूम का मुख्य 
भन्य “मनुष्य के क्षान की एक परीक्षा” (४० क्पणाए ९००८धणेण्ट 
#एच्चड6 एग८श४४४70०5) हे ॥ 
प्रत्यक्ष या अनुभव और पिन्तनया' सटति इन दोनों के 
अतिरिक्त कोई क्लाम नहों है। अनुभवगोचर विषय अधिक 
प्रथल होते हैं ५ ये हो स्सरणमगोचर होने से दुबेल होते हें । 
इन दोनें में भी अनुक्नव में जो विपय हैँ उन्होंकी स्मृति 
में पुनरुण्णीयन होता है। स्शृति उत्प्रेत्ता फल्वना आदि. में 
अनुभवगोचर विषयों के आत्ररिक्त भौर कुछ भी जा नहीं 
सफता | अनुमय छे पृपक विपयों को जोडटना, एफत्र मिले 
दिपयों फा पृषक्‌ फरना यही सनुष्य को धद्ठि से प्वो 
शकता हे। फोई नई थात अनुभव से अतिरिक्त युद्धि 
दे यह भवंधा भअर्मक्षव है । पहाँ तक कि इंशवर का प्रत्यप 
को भनुष्प छे हूदुय में है सो की मशुप्य में प्राफूर और 
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पदार्थों में मत्यकानुभूव शो उत्तमता सौन्दर्य शानशक्ति आदि 
परिच्णग्द रूप से पाए जाते हैं उन्होंमें से परिष्छेद शो 
अछग फर भअपारिच्छिय रुप में उत्म्रेश्तित कर कोई पृ 
इस प्रकार की अपरिष्छल् शानादि विशिष्ट वस्तु को 
मान लेना मात्र है । 

प्रत्यक्षानुमुत बह्तुओं में तीन प्रकार फे सम्यख हो 
सकते ई (९) साद्वश्य, (२) देश या का में संनिकर्ष, (३) का 
कारण-भाव । दो थस्तुएं जय एक सी देस पड़ती है तो एक हे 
स्मरण से दूसरे का भी स्मरण हो जाता है । ऐसे ही हापी 
हाथीवान आदि जी दी वस्तु देश या काल में एक के 
दूसरी देख पड़ती है उनका भी स्मरणपरस्परोतेशक हो 
जाता है। इसी प्रकार आग्नि और घूम आदि बस्तु शि 
कार्य-कारण-भ्राव है उनके शान में भ्री एशसंग्रश्थिज्ञान को 
अपर सम्बन्धिस्मारकता होतो है । 

इन तीनों सम्यन्धों में कार्य-कारण-भआाव पर दाशेनिकों 
की यड़ी आस्था हैं । भारतीय नैयायिकों के सद्दू्श ऐसेटर 
डेकार्ट आदि ग्रोप के दाशनिकों ने इसी कार्य-कारण-क्र्वि 
के अल पर इेश्वर की सिद्धि का भरोसा रक्‍खा था। प्रार्यः 
दार्शनिक लीग समकफाते हैं कि चित्त में कार्य-कारण-प्षाव की 
बुद्धि सहज है । इसलिये प्रत्येक वस्तु के देखने से उसकी 
कारण की चटपट सवा प्रविक जिज्ञासा होती है और 
समस्त संहार को कार्य मानकर उसका कारण ईश्यर सिटठ 
होता है । पर ऐसे तक॑ केवल श्रममूलक हैं, क्योंफि कार्य- 
कारण-सावका बोध स्वाभाविक नहीं है । जैते अन्य सम्वन्धों 
का धोध अनुभवम्नलक है थैंते ही इस रुम्यन्ध का भी ज्ञान 


शतक. 


है। भमृष्प एक गंदको दृमरे शंद में धक्का देते हुए देखता है । 
इससे स्थिर द्वितीय गंद चछ प्रथम गेंद के रुम्यस्ध से चर 
पहता है | इतना देगने मे और ऐमा जब जय हो तथ तथ 
फोई जीरप्रतिय्धऋूम हो तोद्वितीय गंद में गति अवश्य उत्पप् 
शोती है| पर यह व्याप्तिप्रह सर्वधा अनुभव और परीक्षा 
के अधीम टै। फोई ऐसी आवश्यक शक्ति एक गेंद में है जिस- 
से द्वितीय चल घपद्ता है गाए स्वाभाधिक ज्ञान भ्रम हे । 
यस्‍तुतः फाये और फारण दोनों म्रिम्न वस्तुएं हैं जिनमें 
आवश्यफ फोई सम्बन्ध हो. भष्ठीं सकता या हो फ्री तो 
लाना महीों जा सकता । फेयल प्रायः पू्यवर्तिता भाज्र देखने 
ही से सभुप्य कारणता का निश्चय कर लेता है। ऐसे ही 
भमुष्य की इच्छा और उरुके प्रयत से ठसका हाथ हिलता है 
पर क्यें हाथ हिछता # यह कुछ नहीं कह सकते । अनुभव 
से हाथ का हिलना सिंहु है। पर लकवा सारने पर वही 
हाथ नहीं हिलता तो समक्रत्ते हैं कि अब प्रयज्ञष फरना ठयथे 
है। इसलिये अनुभव से घढ़ फर फोई अपूर्वे निश्चय और 
अद्भुत शक्ति कार्ये-कारण-क्राव फे स्थलों में मानना शुद्ध 
अम है| 

जिस लड़के ने कभो चुए' के साथ आग नहीं देखी है 

उसे फश्नी घुआं देखने से उमफे फारण का अनुभव नहीं 
हो सकता | फेघल यार बार देखते देखते जय अभ्यास हो 
जाता है कि बिना आग के घुआं भहों देखा जाता तथ 
दोनों भें एक आवश्यक सम्बन्ध कार्य-कारण-भाव है.ऐसा 

रूगता है। 
सा का सणइन फर ध्पूम ने अमुभषा- 


5 दपोद सुशोश । 
अर की मम कक लीज शक; 7 शक कक कमल आजकल 
धोचर दृश्चर परष्माकृत चला पाएददि कर की करपश डिरा 
भर घाच्य चात # विफप में आज मे घट शब्फा है ४िऐ 
कुछ इशाएं शरद का विदप है भो शण इगारे पापर |! 
पेचाद किसी प्रशार इत प्रत्पर्षों गे घाक्य धमस्त छो गता ४ 
शत गात हो शहुता ईं घर इस प्रहदर्यों की प्रपोशद वर, 
प्रत्परों के शह्ग है शि पिन्ट्श श्द कट्टा शह्टां वा ५408 
पर्योक्ति शनभ्रव के परतिरिक्त फोई प्रमाण शहीं है, महंत 
घातक पसत के घइचन में भगगर्ण हू । 
काफ भौर क्यम फे दर्भन फे धिशट सासान्य धड्धिवा 
( (०८६०४३०-१८४॥६ #'ग्र9+०9%5 ) सुूकाटलेदर में शिकछा । टामए शा 
ओर शपगएड स्ट्पमर्ट इस दर्शन के प्रधारफ हुए ! क्तपूम 
थातों से धर्म आदि पविपयों की कौम पे यहाँ तऊ 
पैज्ञामिक और भशामाम्य थधिपयपों में भी यहा संशय आापहा। 
काम ने शी धिपयी का राप्टम फर दिया | याह्य यस्तुनें 
फी स्थिति, इंश्यर की मक्ता, फाय-फारण-फप्षाय सभी क्षयम 
कसौटी पर फूठे प्रमाणित हुए + ऐसे समय में सामान्यतः 
अैयार से गेंघार और चालाफ से चाठाक शिक्षित अशिज्षित 
की ठयक्तियों का जिन यातों पर विद्यास है उन्हें निश्चित 
मानना यह भसत बहुतेरों फी अच्छा भालम हुआ । 
रीड । हचेसन और स्मिथ आदि आचार और भीर्ति 
विपयों फे लेखकों में इड्रलेश्ड में क्री सामान्य युद्धि पर 
पिश्चास सचित हुआ था पर रूपण्ट इन थिपयों का प्रति- 
घादन पहिले पहल रुफाटलेणड से रोष्ट ने फिया | रीष्ठ चिर- 
फाल तक एयरडीन और ग्लासगो में अध्यापक था। “सासान्प 
य॒द्ठि फ्री टदृष्ठि से मनुष्य के चित्त की परीक्षा? (०वणत ० (० 
आज. ७»... 5 


विएणड७ कशोहएऐं 0० शि6 एशे5०फ्ञॉ८5 ० (057०7-5८०४९) इ सके मुख्य ग्रत्थ का 
भाम है। इस ग्रन्य में इसने लिखा है फि पहिले ह्यूम के 
ग्रन्य फो पढ़कर विज्ञान चर्म आचार आदि सभी विषयों में 
इसे संशय पडा और अश्नद्वा उत्पन्न हुईं । पर परीक्षा फरने 
पर क््यूम का भत इसे साधारण अनुभव से व्याहत देख 
पष्ठा। इसछिये बेकन और न्यूटन आदि घैज्ञानिकों को 
रोतियों को अयलम्यन कर इसने अपना दुशन क््यूम फे पिरुच 
स्थापन किया । 
भनुष्य फे दित्त में ऐसे स्वाभाधिक एिःसंदेद फितने 

विश्वास हैं जिनका फिसो दर्शन से प्रत्पयाख्यान नहीं हो 
सकता है । आत्मा को स्थिति और बाह्य वस्तु को सत्ता 
में सथ साधारण भनुष्यों को पक्का स्वाभाविक विद्यास हैं। 
जब मनुष्य को प्रभा आदि फा संबेदन होतर है तो रुपादि 
शुण विशिष्ट प्रत्यक्त का थिषय और ज्ञानवतो आत्मा जिसे 
परत्पक्ष होता है इस दोनें फी स्थिति स्वन्नाय सिट्ठु मालूम 
होती है । अमनुक्थ और स्मरण में और दोनें से सत्प्रेक्षा 
में इअतभा भेद हैं कि इनको सर्वेधा भिस्त ही समक्ना 
चाहिए । भत्यक्षानुभव फो अभ्यास था सहचारजन्य श्रम 
फभी कह भहों सकते । सर्वंधा भवीन वर्रुतु जिसका कप्षो 
अनुभव भहों हुआ है उसका ज्ञाम प्रत्पक्त से अर्पोत विषय 

कौर इन्ट्रिय के संभिषर्य से होता है। ऐसी अदस्वा में को 

थाक्षा पिषय में अपवा जझात्मा में विश्वास ले रकसे रुसे 
, दाशेमिक सहों थल्कशि रुम्मश कहना चाहिए। 

जिस प्रसार थाक्षा रन्द्रिपों से हमें थाक्षा विषयों का 
चहण दोता है पिसे हो अम्तःकरण (४०४ 5०७४८) से रत 


११८ मूरोपीय दृशन । 


अनुचित आदि का विचार होता है। उचित अनुचित # 
मेद्‌ और इस भेद के ग्रहण करनेवाली शक्ति ये भो दो 
पारमा्थिक वस्तएं हैं । इनका भी खणठन नहीं हो सकता 

अपने “सानस शक्तियाँ! (॥एल्ाव्टण्अ 2०४०४) नाम | 
ग्रन्य में रोड ने लिखा है कि प्त्यक्ष ज्ञान के समम वा! 
बस्तु की स्थिति में अपरिष्ठाये विश्वास मनुष्य को होः 
है। यह विश्वास तकसलक नहीं है पर स्वाभाविक मत्य 
फे साथ साथ होता है । इसलिये दाशनिकों ने थो मनीम 
संसार भाना है और दाक्य वस्तओं का खण्डन फिया 
यह फेघल श्रम है । 

रोड का अमसरण फर छम के मत का सटयअट र्भा 
दाश्शनिकों ने राणद्न करने का प्रथत्स फिया पर थे सफल में 
हुए । पित्त में जो कुछ आशाय ठस्तीफो प्रमाण समर 
इस से क्रगडने में साफल्य कभी नहीं हो सफता पा 
क्योंकि परीक्षा द्वारा सामान्य यद्वियेदयय यस्तओं का रधम | 
पण पस्‍्रत्यथाख्याम फर दिया पा। परीक्षा ह्टी फे अस्त्र भे कार 
मे ऋयमस का किस प्रकार प्रत्याग्यान किया सो आगेदिएाय 
लायगा ॥ तथ तक छाफ के दे शान्तरी य अनुगासियों का एृत्ता? 
धहां दिया जाता £ै । 

को डियक | शार के अशुगातियों की संरूया हां 
में अधिर हुई इसमें को टिये रू सासमफ दाशशिक गडू मत्यश 
दादी श ! प्रस्यक्त पर सचरर ( 4 ॥/8600० ## ४४९४४१//०4८ ) जाम 
हापमें प्रमप में इन दशा निक मे यह दिशादाया ४ जि लाश 
# धो दप्रत्दपों झ दो सतत घनाएं थे संयेर्तन पा 0 2पफ४ 
कद भर लाभतलिशकण + कल दोश मई शेद्रजडिद्वक धल्पत्त 


ही मूल है सानत कल्पना का भी, इसलिये एक हो भूल सब 
प्रत्ययों का मानना उचित है । 
इसने बड़ी बद्धिमानी से इस धात का प्रतिपादन किया 
है कि प्रत्यक्ष ही सब प्रत्ययों का मूल है । कल्पना फरो कि 
एक ऐसी मूर्ति है जो भजुष्य के सटूश प्राण शादि की शक्ति 
रखती है पर ऐसा समफ़ो कि इमके शरोर फे ऊपर एक तह 
पतलामा संगमरमर का बैदाया है जिससे इसको याक्षा वघ्तुओं 
का अनुभव नहीं होता । अब इस सूति फो बाह्य बस्तुओं 
का अशुभयव नहों होने फे फारण 'किसी ज्ञान का संभव नहीं 
है । पित्त इसका शन्प है । इस अथधस्या में यदि इसके माक 
पर से ममर को एफ आदरति पहिले निकाल दी जाय तो 
इसे केबल गन्धय का अनुपव होगा । इस समय ग्न्ध के अति- 
रिक्त आत्मा अनात्मा किसी वस्तु का ज्ञान इसको नहीं 
दो मकता । याह्य यहतु फा या अपने शरीर ही का स्पशे 
गह कर ही नहीं सकता, फुछ देख नहों सकता इसलिये गन्ध 
प्रत्पय के अतिरिक्त न इसकी आत्मा है जार न शरोर है, म 
याक्य यघ्तु है । 
अथ यदि क्रम से इस मूर्ति फे सामने गुलाय चमेली 

लहम॒न आदि बध्तुएं रक्‍्णो जाय जार इटाई जांय तो इस 
मूति को पहिले तो हटाई हुई चीज़ों फे गन्ध का कुछ स्मरण 
रहेगा फिर सुगन्य ( गुलाध आदि के गन्प ) के पुनः 
अनुभथय फी इच्छा द्वोगी जैर लषह्टमुन आदि के दुगन्ध फे 
भरिष्टार की इुइटएा होगो । इुए प्रकार गन्पप्रत्यय, अवधान, 
शारतमूप, स्मृति, इचए।, सत्र दुःख और प्रधद् रूप दोगया। 
फेदल गन्प के प्रत्यय से शुगल्ध की ओर अधधान, जैर दुर्गन्ध 


का 


दोनों की रुसृति, फिर दोनों का तारतम्य, एक से सुस दूसरे 
से दुःख, एक की ओर इच्छा दूसरे से अनिच्छा, एक कि पुनरनु-। 
क्षय का प्रयत्म दूसरे के परिहार का प्रयत्न, इतना सबहुआ। 
तारतमूय से सम्बन्ध ग्रहण चिन्तन तकेविवेचन आदि अनेर 
चरम अद्भुत हुए मैर बुद्धि का आविभाव हुआ। जय एए 
सू्ि को दुर्गन्ध का अनुभव होता है तब इसे सुखाव३ 
सुगन्ध का स्मरण होता है। तय इन दो प्रकार के गन्धों 
का सारतम्य फरने से दोनों के सादूश्य जार विसादुश्य की 
थोध होता है । फिर क्रम से सुख और दुःख गन्ध फे सहक्ावी 
पृथक्‌ विषय हैं यह भान होता है और इसी अवधान स्मएए 
खुख दुःख आदि के सम्तूह को जात्मा कहने लगते है। 
इसी प्रकार किसी एक इन्द्रिय फे अनुक्षव से समल 
कान की उत्पत्ति का क्रम दिखाया जासकता है। इसछिये 
सथ शान का मूल एन्द्रियक प्रत्पक्ष है, सैसे नाक फी तह 
मिकालने से सूर्ति को इतना ज्ञान हुआ है पैसे ही णाए 
आदि की भी सह निफाल देवें तो उसका कान पैर भी 
यद॒ता जायगा पर जब तफ स्पणशद्वेत त्यगरिम्द्रिय फी तह 
भ निकाली जाय तथ सक याक्षय यस्‍्तुओं का ज्ञान नहीं हो 
सफता । वस्तुओं की थाक्य सत्ता फे झान के लिये यह 
इर्द्रिप अत्यन्त आयश्यक है । भो लोग अन्ये कममते हैं 
उनकी आंख यदि किसी प्रकार दुरुस्त फरदी चाय तो भी 
पदिते घिता स्पर्श के चित्र के घोड़े में द्रैर सगली धोष्टे में 
भेद डुल्हें महों काम पशता पैसा कि छमेलित चानफ शोकटी 
की टडिक्टिसा में इसा पा । स्पर्शग्टिय घरसओं छत अष्टल 


तृतीय अध्याय । 
»+++>३ - ६57:24+« 

फाएट । आधुनिक समय में सथ से बढ़े दाशति 
फाएट का जीवन भौर दर्शन छियने फा अय अवधघर आए 
है। फाणद का जन्म फोनिग्सबगग नगर में हुआ। इसक 
'पितामह सकुदुम्य रुकाटलैण्ड से जमनी में गया धा। ६ 
का पिता जीनपोश बनाने का काम करता था। काणट की 
जीवन अत्पन्त साधारण था । इसने विवाह महीं किया और 
अध्यापन में तथा ग्रन्यों के लिसने में बड़ी प्रतिष्ठा के शा 
जीवन बिता फर अस्सी बरस की अवस्या में यह मरा । 

पहिले तो दर्शन के ग्रन्य जो इसने लिखे उनमे 
सीडनीज और वल्फ का अनुसरण किया, जिसमें प्रमाण 
हीन कल्पना ( 00ए००॥६७ ) भरी हुई थी ५ पर कुछ दिनों कै 
बाद जब इसने ह्ायम के ग्रन्यों को देखा तब इसने स्वयं 
लिखा है कि इसकी कल्पना को निद्रा ( 0०४०४४८ 577१०) 
खली । पहिले मनुष्य को जब थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने 
रूगता है तथ वह संसार ईश्वर आत्मा आदि के थिपयों में 
अनेक कल्पना प्रमाणनिरपेक्ष करने लगता है। इस समय 
को कल्पना का समय ( ]0ट्राएवगॉ2८ कटाा04 ) फहना चाहिए । 
फिर कुछ अधिऊ ज्ञान होने से इन कल्पनाओं में विरोध 
देख कर मनुष्य संशय में पड़दा है। इस समय को संशयावस्यां 
($८७॥८ 7८४०४ ) कहना चाहिए । अन्ततः भनुष्य अपने शत 
की स्वपं परीक्षा कर कहां तक उसका ज्ञान पहुंच सकतारहे 
इत्यादि विषयों फो इंश्वर आदि के आलोचन के पढ़िते 


(८त॥:श ए००। ) फहते हैं । लीव्नीज तफ सनुष्य कल्पना 
समय में थे। ह्यूम संशयायस्पा में हुआ । काणट ने परोक्षा 
समय, जो कि अभी तक यतंमान है, आरम्भ किया । 
कुूमने फाये-कारण-फ्राव का सण्डन किया और यह 
दिखिलाया कि एक वस्तु फो सदा दूसरी यस्तु फे बाद 
होते देख दम लोग उन दोनों में कार्य-फारण-प्ाव को 
फल्पना फर लेते है। वस्तुतः उन दोनों में आवश्यक फोई 
सम्धन्ध भहों है । एस पिषय फे विचारने से काण्ट फो 
सूकफ़ार कि फेवल का्ये-कारण-फ्ाव की हो क्यों सप्ती आवश्यक 
सम्यन्थों को तो यही दशा है । घीड़ी सी बातों को देखकर 
सनुष्य समक्त लेता है कि (४+३)-७५ अधोत्‌ चार और तीन 
ईसलकर सात होते हैं और द्रिफोण के तीनों कोण मिलकर 
दो ऋण फोण के तुल्य होते हैं। जब प्रूत फ्रविष्य घतंमान 
सारे जिकोण मनुष्य ने नहीं देखे हैं तो इस यात का 
निश्चय उसे फैसे होता है फि सब त्रिकोण साजत्र के तीनों 
फोण मिलफर दो ऋजु कोण के यरायर होते हैं । इसलिये 
यह परीक्षा पहिले होनी चाहिए कि क्षान किस को कहते 
हैं। दश्चात्‌ यह विधार हो सकेगा कि गणित आदि के 
आवश्यक रुम्यन्धों का क्षान भनुष्य को संभव है या भहों । 
इसी दिपएय का दियार फाएट ने अपने भुख्य य्न्य शुद्रत्ञान 
की परोक्ता ( (/॥4०९ ० हए5 7९४४०॥ ) में आरम्भ किया है । 
ज्ञाम में सम्धन्दपहण आवश्यक है। इसलिये प्रत्येक 
ज्ञान में उह्टें श्य जार विधेय दो घस्तुओं का सम्बन्ध जाना 
ऊाता दे पर कहों कहों दहृंश्य मैर दिपेप में केवल शब्द 
१५ 


फा भेद रहता है, यह्तुतः उद्देश्य से जो प्रयमतः घाव | 
उसीको पिधेय से पिवरण फर देते हैं जैसे मूते शर्म । 
साकार पदार्ष फायोध होता है। इस यावप में मू्े का विवए 
साकार शबद्‌ से किया गया। बस्तुतः दोनों में कोई हें 
नहीं है औैरर ऐसी प्रतिज्ञाओं फो पिवरणप्रतिश्षा कहते | 
और इन प्रतिज्ञाओं से वास्तव ज्ञान नहीं हो ता। दूसरी प्रते४ 
यह है जिसमें विधेय से ऐसी कोई नई बात जान पढ़े रे 
उद्देश्य फे अर्थज्ञान से नहीं बिदित है, जैसे पृथ्वी सूर्य * 
चारों ओर चलती है। इस प्रतिज्ञा में पृथ्वी शब्द से कि 
फो फर्भी भी ज्ञात हो सकता है कि वह सूर्य के चारों ओर 
चलती है था नहीं, इसछिये विधेय सवेधा नया है। 
'प्रतिज्ञाओं को संयोजनप्रतिद्या फहदते हैं क्योंकि इसमें दो 
'नई बातें जोड़ी जाती हैं । 
संपोजनप्रतिज्ञाओं में कहीं सम्यन्ध आकरिमिक हीं 
है। जैसे आज आकाश मेघयुक्त है। यहां आकाश का मेष” 
युक्त होना सर्वेदा फे लिये नहीं है । पर दूमरे उद्ाहरणों 
'में जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चलती है या उष्ण हि 
'मूर्त पदार्थ फैलते हैं, विधेय और उद्देश्य का संबन्धमय देश 
और सर काल के लिये है। 'इसी सावकालिक और सांर्वः 
'ब्रिक संबन्‍्धग्रदण को वास्तथ जान कहते हैं । 
अब मुख्य प्रश्न यह है कि इस प्रकार का झान फर्य 
हो सकता है । यह ज्ञान तभी संभव है जब उद्देशा 
'और वियेय ऐड्द्रियक विषय हो पर ' उनका रम्यन्ध युदिं 
“झूवय॑ अपनी भोर से दे लैसे मूतते द्रढ्य उष्ण से फैलते हैं, यहां 
चर मूर्ते द्व्य और उष्ण से फैठना इन्द्रिययाक्य है पर 


| । बिना आंख या स्पशेन्द्रिय को सहायता इन उद्ृश्य 
और खियेयों फा क्षान नहों हो सकता । इसलिये प्रत्ययेक- 
ध्रादियों फा भ्रम है फि वेसय कुछ बुद्धि ही से निकालना 
चाहते हैं । ऐसे ही प्रत्यक्षवादियों फा भ्रम है कि थे सथ 
फछ प्रत्यक्षाधीन फह्टते हैं क्पेकि उन्मत्त, नियदि, विक्षिप्त 
आदि पुरुषों फो उद्देश्य विषेष आदि का प्रत्यक्ष होने पर 
की उनमें कार्य-फकारण-भाव आदि संबन्धों फा ग्रहण नहों 
होता । इसछिये जहां ज्षाम होता है यहां सभी जगह कुछ 
अंश युद्धि कर है फैरए फुझ ऊंश इलन्द्रियों ्ा है १२ 
परन्मु इन्द्रियों से जो विषय हमें मिलते हैं थे प्री 
थाह्मवस्तु स्वयं जैसी है बैसे तो हैं नहों। इन्द्रियों फे 
शम्यन्ध होने ही से उनका कुछ खिछछण रूप हो जाता है। 
कोई अंश इन्द्रियश ज्ञान भें ऐसा है जिसका वस्तु के अधी८ 
परिवतेन हुआ करता है। पर कुछ अंश ऐसे भी हैं जो सभी 
इुम्ट्रियज क्ान फे लिये एव ही प्रकार फे हैं।ये जो पथ 
ऐन्द्रियक ज्ञान में एक स्‍प्रकार फे छंश दें थे चस्तु पे अधीन 
भहीं हैं, चित्त के भूधीन हैं।ये देश जैर काल हैं। सथय 
प्रत्यत्त देश जैर काए में होता है इसलिये ये नियत जंग 
हे तार भ फपने एक्ताने में सेइमस ऊंशों दो मिशालता टैे। 
इसी देश जैर पाल वो दित्तप्रयक्त, न किसस्‍्वतन्त्र भतिषादत 
करना कारट छा कया फाम ट। फैर सध दाशनिक इससे 
चहिले देश काल दो दाक्षा पदा्भ मानते थे । 
था भो दुःशद धरत से हृटता है लार स्वप्ादतः 
भुरूद वस्तु थो ओोर शाथ थदातर दे | दृरालिए रुणर ऋोज 


कि. 


११ हु पिवुटड दुकर ॥ 
हि जल जज 3 पलक मर्ज तल डी रकम सम रत मन पल न लडकी यमन ्चुअलकर् 
आज है कदर होए दे इत्टट कद सरक कदर करे 
कोर ही हैं + दुद्ध अचल 2१: हर कतई चपकरदाा । 
0व शाप में गरदरस सैपर दोओ 2१ रत हदक बढ वी 
है दृशात अर्तत हेंह शेर तक अत कवर इज दा ४ 
हहि हद शश्रआोरे कर काश में निकरद ई भोही रेण भे।६ 
हििच्त्झे आहट ताला $ ० तक शाह विफ हर श्र डन्‍ 
साथ पर शार्चशशरलआ रक्त करती हैं मार प्रा 
का शर्त मे बटर “शा शिक का देश हे सष्वहप है ए दि रेट 
कहर धाइए विदए होने को और क्षारों थे शहर गरी 
क्यश को दुरेशी कीं मे दोत! । इताविए प्रता मा४े श 
शभछात हैं हि पेश धार हाल का घाइए पहपए होता ४१ 
बच है। बब्लुता देश सैर कद भाशग पदाएं हैं शिसते ही 
शघ कुछ देश पड़ता 84 दिंग सिर क्रा्ठ हो रह्ग रे 
विलके द्वारा भय कुए ट्शप इन्हीं के रहों गे रंया हुआ के 
पहता है थाक्त यस्त॒भों का वित्त निरपेलवाएथ स्वर 
( ४०६००१०॥, ) फया है यह मश॒प्य कदापि सह्दी शान सस्ती 
फेचछ ये हमें दम मातृ पहते हैं इन्हों ट्रश्य रूपों हे 
( 77८००७८४०० ) हम जगशुभ्नव में छा मश्ते दें । 
घुस प्रकार काम फा एफ सोपान अर्धातत्‌ प्रत्यश्ठ धर्माहं 
हुआ । अथ रह भंपा पिन्तल को फि युद्धि का इन 
सिरपेक्त सुयतन्त्र कार्य है । इस चिन्तन के लिये भी वर 
'शुद्धि फी इन्द्रियों दी से मिलसी हैं। पर इन्द्रियों से मिले 
हुए थिपुयों फी महणयुद्धि अपने घारह धर्मो” मैं बांदतो हैं। 
डइम यारद सम्यन्धों में वस्तुओं को छा कर युद्धि अपनी 


' कल्पभाओं फी फैलाती है । जितने प्रकार की सलिज्ञाएं 


_ नी हैं झहमे हो घर्ग थ्रद्टि से हैं | चार शुरंय धव £ैं। 
_ाण, ४ शुण, 8 शम्धन्ध, ४ प्रशार | इस अर में 
थे कॉल शीश भेर हैं। धरिभाण दे सोन भेद टैं-घक, 
ओर अ्णशइत | शूध थे शीत भेद टैं-थिपि,प्रतिधेष, 
“प्यू दाण । शस्धम्ध थे तोभलेद हैं -स्यतन्द्र, भापेश, सौर 
तग (पा प्रैवम्पिक)। प्रकार के सॉन भेद हैं संभावना, 
स्ति, माधश्यक प्रति त्ति | प्रत्येक यर्ग के डदाहरण एकऋ- 
घिट्टान हे), भभस्त-(भय भनुष्य श्गयत्ष हैं), ससभस्त- 
सनुष्य शरण हैं) | विधि-( भरुष्य प्राणी हैं ), मिरेध- 
एर प्राणी नहीं दे), पष्पूंदास-( रृश्यर भमर हे )। 
अश्र-( जात्मा अभर ६ ), भापेत्त-( यदि भाटमा ममृत 
' कमर #), पैफल्पिक-( या आगतसा मत था अमर )॥। 
पमा-(समुप्य फदाबित भी दप से अधिक भी जो सकते हैं), 
क्‍त्षि आत्मा जमूृत है), भयश्यक प्रत्तिपत्ति आत्मा को 
( शोना हो चाहिए) । इस भय थग्गां में सम्बन्ध सुझ्य 
उम्यन्ध ही फे विशेष रुप जौर सथ हैं । 
अइुम थर्गा से इतने मियम मिकलते हैं। युद्धि गोचर 
दाणहीन. यस्त भहों हो सकतो । इसछिये 
हैं। युद्धिगोचर फोई पदार्थ 
थे । इसछिये शून्य ठस्तु भहों है। 
हो सकती । इसलिये 
5। थुड्िगोचर भी 
न और आश्चर्य 


हे भुरुय वर्ग है, इसी- 
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के रपान्तर और शय हैं। इश शस्यस्य के भी प्रहव 
रूप देश फाणल ह8। काठ ही के अधोग परिगाए जे! 

सम्यन्प प्रसार चारों यर्ग हैं। फायट ने फास के द्वाप ४ 
यर्गी' फा रूप यही उक्तमता मे मिकासा है, शिमश रे 
शग्नेप पिलछार फे भय से भएी किया जाता है। राई रण 
परीक्षा फे द्वितीय भाग में इसका पर्ण यपणन मिलेगा | 

ज्ञान फा वृतीय भोपान यदि फे द्वारा ईश्वर, सदा) 
आत्मा इन वह्तओं फो कल्पना है । याह्य इन्द्रियां से 
और फाल फा जो धोच होता ए उसीफी द्वारा देश काएं 
गोचर सथ पिपये! को एक फर थद्धि ठस समृदाम की 2) 
संपार रणती है। स्थपं यदि फे जो धर्गे हैं उन्हें मिलाई 
हम छोग आत्मा शठ्द्‌ से ठययहार फरते हैं भौर क्वारपता 
को लेकर सयसे अन्तिम कारण फो ईश्वर कहते हैं। 
घघ्त॒तः युद्धि की पहुंच वहीं तक है जहां तक अलुभवगोव' 
वस्त हे । अनक्षव फे ऊपर संसार आत्मा और ईश्वर सपे 
क्या है इस शिपय को बुद्धि कुछ नहीं कह सकती । सष्टि 
शास्त्र, आत्मशारुत्र और इंश्वरशास्त्र असंभफ्राष्य-हैं । 

रूष्टि शास्त्रवाले वल्फ आदि संसार को या 
परिबच्छिनन और नथर या अपरिच्छिनक्न और अनश्यर मारते 
सकते हैं। था संसार परभाणुझें से घना है या मिश्र द्रव्यों 
से। संसार कारणों से नियत है या कारणनिरपेत्ष है?! 
संसार में या संसार के बाहर कोई रष्टिकता है। 

जैसे उत्तर प्रवपर एक ऐसी घास है फजिससे समप्य अमर 
हो सकता है। यह यदि कोई फह्टे तो इसका खयहन मां 
मणहन कुछ भी सहदों हो सकता फ्योंकितत्तर घुष तक सचतनुष्य 





को पहुंच नहीं । वैसे ही आत्मा रूप्टि ईश्वर आदि के विषय 
में समुष्य कुछ नहीं कह सफता और जो चाहे से ही कहपना 
कर सकता है क्योकि बस्तुतः मनुष्य को बुदि इन विपयें 
तक पहुंच भहों सकती । “ 
यदि संघार देश और फाल से परिच्छिह्न नहीं है तो 
झननन्‍्त अंशे फे जेहने से घना है। इन अनन्त अंशे के 
जेहमे में अनन्त फाल लगा है पर यह फाल तो बीत चुका 
है शेर योता हुआ फाल अनन्त फैसे दा सकता हैं। इस- 
छिये संसार फे देश और फाल में परिच्छिच्न मानना चाहिए। 
धर संसार यदि परिषच्छि्त भाना जाय ते भी बड़ो दिफ्लत 
है क्पेफि संसार का अथे है प्रत्यक्षपाग्य विषयों फा समूह 
जैर यह्ट यदि परिच्चिष्त है तो इसका 'परिच्छे इक देश इस- 
के धाहर दे जैर पह देश याह्र फा भत्पक्तपाग्य घिषय सहीं छऐै 
अधघात्‌ अमूते है । यदि ऐसी यात है तो मूते और अर ते फा 
सम्यन्ध हुआ ले कि सघेथा असम्भाव्य है। इन पिरोधें से 
संसार फेो न त्तो परिच्छिण फह एफ्ते हैं न अपरिच्छित्त फह 
झषते हैं 
ऐसे ही यदि संसार फो परमाणुणों से यना हुआमानें 
तो परमाण झूसे हैं घा जम्ृत। भादि भूर्त हैं तो इमका 
विभाग हो सकता है, यदि जमृते हैं लो इनसे मृत पदाथ 
का आपषिभाव फैसे! क्योंकि अमस से सत ते दे नहीं सकता। 
इसलिये परसाणु न मृत हैं न अमृते हैं अर्थात परमाण छाई 
चीज़ नहों है ते यदिशंसार को मिश्र वस्तु से घना हुआ 
भाग अर्थात अवयवियों से धना हुआ सार्न ते अवदयधो के 
अवयव अथश्य ट्रोसा चाहिए, इसलिये पेहो ऋवदव परमाणु 
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रुप सिट्ठ हुए। अब यड्डी संद्ग्धता आपड़ी कि पे 
हैँ या नहीं हैं। 

ऐसे ही पत्येझ कार्यो का नियतपवे कारण है था काएं 
होन क्री फाई कार्य है। यदि समरत संसार कारण से 
है तेः कारणें की अवस्था है क्योंकि फाई आदि कर 
ते। स्वतन्त्र है नहीं जैर यदि आदि कारण फोई भार्त है 
वह वस्तु जे! सबका आदि है और कुछ काछ तक स्वत 
'निष्काय रह के किसी कार्यो के उत्पन्न करती है से * 
कार्योत्पादनक्षम है। जाती है, उसमें कार्योत्पादन शक्ति 
से आ जाती है । इसलिये भ आदि कारण मानते ए 
बनता है न नहीं मानते बनता है। 

अब यदि स्वतन्त्र इेश्वर के। संसार का कारण भी 
तो एक और प्रश्न उठता है कि यह ईश्वर संसार के 
है या बाहर । यदि पौोतर है तो या आरम्भ में होगा “ 
समस्त संसार स्वहप ही होगा। पर आरम्भ तो एक घंण है? 
उसके पहिले कोई क्षण था या नहीं । यदि आरम्भ के पहिं 
भी क्षण था तो आरम्भ को आरम्भ ही नहीं कह छकते 
और पहिले क्षण नहीं था यह असंभव मालम होता है, फयों। 
काल अनादि और अनन्त है । और यदि सष्टा को सटि 
याहर मानते हैं तो देश फाल भी श्वृष्टि में अन्तर्गत है इस 
रूप्टा देशकालातीत होता है और ऐसी वस्तु का देश फा 
से सम्धन्ध नद्टीं हो समफता और न उमसे देशकाणायश्ए' 
संमार की सष्टि दो सकती है। 

इस दंगसे सष्टियाद फे थिरोध दिखाए गए । ऐसे ह 
आल्मधाद और ईश्यर्थाद में भी अलुपपत्तियां कायट 


बिल्लारपूर्थक दिखाई है जिनको यहां सक्षप से कहा 
जाता है । 
हेकाद ने सिद्ु करना चाहा है कि में सोचता हूं, 
इसलिये में हूं। पर इससे यह नहों निकला कि में कोई 
स्व॒तन्त्र द्ृष्प हूं । में सोचता हूं इसलिये मैं सोचनेवाला हूं- 
इस ज्षणिक विज्ञान फे अतिरिक्त सोचने से और कुछ सिद्ध 
नहीं होता । इस विज्ञान का आश्रय फोई द्रव्य है या नहीं 
यह यट्ठि से सिद्ध नहीं ही सकता | इस प्रकार जब आत्मा 
कणिक विज्ञानरूप है तो आत्मा फो शद्॒ अमू्त अमर इत्यादि 
भी कैसे फहसकते हैं । 
आत्मा और रूषट्टि फा खण्टन कर घड़े विस्तार से काणट 
ने इंश्वर फे प्रभाणों का सण्ठन क्रिया। ऐन्सेल्म डेंकार्ट 
आदि ने कहा है फि यदि इंश्वर कोई वस्तु न होता तो इेश्वर का 
प्त्यय हृदय में कैसे आता । पर इसका खण्डन तो गानिलों 
ने द्वी किया है। मनुष्य फे हृदय में इेंश्वर की फल्पना होने 
से यादि उसको धारमाथिफ स्थिति मानते हैं दे जिझने मिज्ञक 
संसार में हैं ये मन में अशफियां की कल्पना कर उनको 
घास्तव स्थिति करले और करोड़पति हो जांय । इस इेश्यर 
का प्रत्ययमूलक प्रमाण ( 07४५८्ाप्श ए०/ ) असिट्ठ हुआ । 
ऊथ यदि दूछरा फा्य कारण-भाव मूछक (९०४४००४८५ ०० ) 
प्रमाण लेती भी बड़ी आपत्तियां आती हैं। ताकिंकों ने 
कहा है कि संपूर्ण संसार कार्य है इसलिये इसका कारण कोई 
अवश्य होगा, क्योंकि प्रथम कारण भ माने जी कि स्वयंग 
झौर नित्प है तो एफ फा कारण दूसरा, उसका तौसरा ऐसा 
हो चलता जाय और अनवस्या आ पष्टे । पर इन लोगों ने 
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यह नहीं समफा कि स्वयंभ नित्य अकार्य अविक्रिय देखा 
भला कार्य और विकार संबन्ध हो फैसे हो सकता है 
यदि उसमें भी विकार मानें तो देश्वर अनित्य हो जातार 
यदि किसी प्रकार का संबन्ध मान भी लिया जाय तो 
वह कारण भमकृति या अव्यक्त जड़स्व ह॒प है या कि भक्तों 
साकार परमेश्वर हैं यह निश्चय कैते हुआ | 

अब चलो तोसरा प्रमाण प्रयोजनमलक (#46०थांपो हे 
लो। इसके अनसार इस संसार में बिना प्रयोजन फोई व 
नहीं देखते। प्राणियों के अड्भः संसार की छोटी से छोटी भे 
बड़ी से यड़ी चीजें सभी फिसी प्रयोजन के लिये यनी 
जान पड़ती हैं। ऐसे सार्थक संसार का कर्ता अवश्य अरे 
कसामवान्‌ और पर्ण यद्धिमान्‌ है। इस थात की लेकर 5 पाएयार्ती 
लोग और उपदेशक झोग रब वकक्‍तताबयाज़ी कर 
हूं और लोगों फे पित्त पर इस प्रमाण का यहुत बहा आर 
पहता है पर वैज्ञामिक ट्ष्टि से देखें तो यह प्रमाण अर 
सच्धछ और सर्वधा असंगत है। भरा देशिए सो मनुष भर्गेँ 
कोटि सूर्य चन्द्र आदि में यक्त इस संसार के एफ पथ्यो रूप 
कण की देखता ह_ै। उस संपण पश्यी फो क्री सगस्त भागों मे 
किसी ने नहों देसा है । पश्यो पर की संघ यसतओं के स्वभाव 
का भलुष्प को क्षास जगहों ऐ। ऐगी अवच्चा में श्रमेप के एश करत 
को देर कर अप्रमप विय्मों पर लक करना प्रैस्पय ही धर २ 
कैसे फल पे कोट फल से भतर तंगी वययस्या है ठगारीं 
अमस्त संसार शासते है । भौर की देतिए, टैक्नानिक प्रताए 
मे इदय सो भगरवथर दे सो दसजो सश्टि कौर शटार ईवचर ऐसे 
कछए मडता # 0, पदता, सारा आद शनब्त तगत सो 
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' स्वक्षायासर तकहान दुख पहुता हु १९ घाह स कानत्रम चद 
पट आदि के ट्ृष्टान्त से उन्हें सकते क माना जाय या दृक्षादि 
दृष्टान्तों से जिन्हें स्वप्न में मनुप्प नहीं बना सकता अकतक 
सानः जाय । इसके अतिरिक्त एक और यात है । प्रयोजन से 
देश्यर की सिद्धि करते हो। तुम्हार/ प्रयोजन फ्या है? 
यस्तुओं में समवेतप्रयोजन है या तुम्हारी क्रफ में प्रयोजन सूक्र 
गया इसलिये उसे मानते हो | वस्तुओं में प्रयोजन रह नहीं 
सकता और फ्रक की यात हो तो उसे मानना हो फ्यों । 

इस प्रकार काण्ट ने यह दिखाया है कि संबविद्वाद 
परमाणुवाद इंश्वरवाद आदि सभी दार्शनिक कल्पमाएं असिट 
हैं। बाह्य वस्‍्तु अनिवेषनोय है उसको प्रमाता आत्मा अमि- 
थे दनोय है इन दोनेर अनियेचनोयें कौ सम्यन्ध अभिवेचमीय 
है। इस सम्यन्थ,से जो स्वप्तथत्‌ आभास होतःर है वही संसार 
इस संसार का परमार्थ कया है यह नहीं कह सकते । पर जिसे 
इम वस्तु और सेंसार समकते हैं यह केवल योहु विज्ञानरूप 
है उसकी पारमाथिक सक्ता नहों है । 

इस प्रकार क्षाम शक्ति फा दणन कर काण्ट ने फृति 
शक्ति का बणन अपने कृतिशशाक्ति की परीक्षा (८सदण्ट्ण 
एक्ताप्ड 0८5००) नाम प्रन्य में किया है । कज्ञानर्शाक्त से 
दाशभिकेा ने जात्मा आदि का प्रमाण दिया है सो भी 
असंगत है और नास्तिफे का बाक्षा बस्तुवाद क्री भसंगत 
है जैसा ऊरूपर दिखाया गया है। कृतिशक्ति भूलक इंशच्चर 
आदि में विश्वास भनुप्य का है-इसफो सिद्धि क्षानशक्ति 
के द्वारा भहीं हो सफतो । 

प्रकृति फे नियम अपरिहाय हैं उतछे उलटा कोई 
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कार्या पो भहीं सकता । पर आचार के नियम भ्कारे। 
लिये आवश्यक हैं, अपरिहार्य नहीं हैं। कतेव्य का तई 
सलुण्य कर सकता है। फेवल लट्टन अनुचित है, अर्सभाः 
नहीं है। इसलिये मनुष्य का स्वातन्त्रय सिट्ठ हुआ। 
शक्ति से इस स्वातन्ञ्य का प्रमाण नहीं दिया जा एरे 
पर कृतिशक्ति ने स्वभावतः स्वातन्त्रय सिद्ध किएा। र३ 
घर्म चाहे अधर्म फरे, जैसा करेगा बैसा फल पावेगा। प्र 
के नियम अपरिहाये हैं पर इनको गति प्रमेयपयाह 
अधोत्‌ केवल भत्यक्षयोचर विपयें ही तक है! 
पारमार्थिक वस्तु में प्रकृति के नियमों की गति नहीं है।' 
लिये आत्मा स्वतन्त्र है। यह स्वातनह्ष्य अप्राकृत भें 
कृतिशक्ति से निश्चित हैं । दिक्काल से परिच्छिन्त संसार भे 
हमारे सांसारिफ कार्य प्रकृति के नियमों से शट्लुदित हें 
पर कृतिशक्तिशालिनी आत्मा अप्राकृत और रूवतन्त्र दिक्की 
से अपरिच्छिल्न है। यह आत्मा अमर है क्येंकि भर्पा 
औिछतल्न अप्रमेय का नाण नहीं हो सकता है । 

शपने तोसरे ग्रन्थ में जिराका नाम “उत्तमता ज्ञान १ 
चरीक्षा' ( टतादए: ण॑ उच्॑द्णतल्तां ) में काण्ट ने यह दिखाया 
फि युद्धिशक्ति से सत्‌ का ज्ञान द्वोता है । प्रकृति का तिय 
बढ्धिशक्ति का विषय हैं। उचित को और कृतिशक्तिजातों 
8। स्वातन्क्रथ इसका स॒रुय थिषय ऐ । ठप्योगिता फा शर्ते 
धयोजन ग्राइक शक्ति ( 7६८००६६थ ३६०3९ ) ग्रे होता ट्टे । सौन्दर्य 
घद्द है जी सयको अवश्य अच्छा छगे। इसमें “मय! परिमाप 
का झंग है (अच्छा! गुघ का भंग हे और “अवश्य म्कार का 
अंश थे । मद्भुत (5०0७ ) में शोभ होता ६&॥। भौन्‍्दर्य 


प्रयोजनमिरपेक्ष और फप्नी प्रयोजनसापेक्त होता है | जिससे 
कोड काये सिट्ट हो उसे लोग अच्छा समक्षत हैं। पर यछ 
बात नियत नहीं हैं। फितनी चीजें हैं जिनसे मनुष्य का 
काये नहीं चछता तथापि उसके चित्त के अनुसार ये चीजें 
यनी हैं इससे उन्हें वह अच्छा समफक़ता है १ 


चतुर्थ अध्याय । 
«*52(७>|8 इल्यू2०«« 
फिक्ट । जर्मनी के चार थहे दार्शनिक में से प्र४ 
फायट भा, द्वितीय फिफ्ट था जिसका दर्शन यहां फहा गार्ती 
है। वृतीय सेलिड्र और चतुर्थ ट्टेगेल के दर्शन शौप् 
लिसे जांयगे । यौहान गीटलीय फिक्ट कई स्थानों में अध्यापर 
था अन्त में यर्लिम में अध्यापक था शय इसकी सत्य हुई! 
; इसका मुख्य ग्रन्थ 'क्षान का उपपादन! है । 
फिक्‌ सेकिद्व हेगेल ये तीनों यद्यपि कार्ट के परीक्षा” 
याद के बाद हुए तथापि परीक्षानिरपेक्ष अपूर्वे कल्पना ई 
लोगों की हुई है जिससे कभी कभी ये लोग कल्पना प्रधान 
दाशनिक ( १०ग०४८ ९४४००४४/थ5 ) समकफ़े जाते हैं । 
फिकू के अनुसार उत्तमता का ज्ञान अधथात्‌ विवेक 
आत्मा का स्थरूप है । कृतिशाक्ति ओर विवेक दोसों एफ 
हैं और यही कृतिशक्ति वास्तव भत्ता है । ट्वशय संसार अ्वद 
है। सर्वेव्यापिनी स्वस्वरूपा कृतिशाक्त का सूचक 
अनमापक यह समस्त जगत्‌ हैं। इस कति शक्तिमय विवेक 
का प्रथम कार्ये स्वव्यवस्थापन है । जैसे सब प्रका्थ सूर्य से 
होता हैं उसके लिये दीपाम्तर की अपेक्षा नहीं वैसे ही दस 
कृतिशक्ति का ग्राहक दूसरा नहीं हैं । यह स्वप्तामितिक है। केवल 
स्वप्रमितिक नहीं स्वप्रकृतिक भी है अयोत्‌ इसका कारण 


कोड दूसरा नहीं 8 । 
यदि फे तीन कार्य दैँ-स्वव्यवस्थापन, विषयोपन्यास 


जौर हम दोनों का पररूपर मरिच्छेद । बस्तुतः ये तीनों 


नर 
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8) ०/८8३) एक है। अह्र भाव भे जय युद्धि अपने को प्रखाश करती 
है उसी समय साथ हो साथ अहं सिल्न विषयों का उपन्यास 
स्थयं हो जाता है । साधारणतः जान पहता है कि संसार 
याक्ष वस्तु है। यह भ्रम दाशनिकों को भी प्रायः लगा ही 
रहता है । पर बस्तुतः कृतिशक्ति अपनेको अपने ही 
' थे बांधती है और घिपयों को एथक्‌ दि्खिछाती है। फैमा ही 
कानी मनुष्य हो ज्ञान में भी अहं और अनहं फा भेद अवश्य 
रह जाता है। इस भेद फा छोप फेवल फृतिशक्ति कर 
सकती है। स्वाधोन ज्ञान थिषप फे यन्धन से मुक्त होना मनुष्य 
चाहता है पर इस अवस्था तक पहुंच नहीं सकता। जैसा काणट 
नेकहा है कि यास्तव स्व॒तन्त्रता कृतिशाक्त को है बही दीक 
समफ़नः चाहिए । यही स्वातन्द्रय परमार्थ सत्‌ है । ज्ञानशक्ति 
इसी कृतिशक्ति का उपाय स्वरूप है। क्षान शक्ति बह्तुतः 
सिख नहों है, फ्रतिशक्ति तक पहुँचने की एक सोढी है। 
परमात्मा फिक्ट के अनुसार फोद पृथक्‌ वस्तु नहीं है | एक 
ही शात्मा अनेक पुरुषों फे रूप में कृतिशक्ति की घूणेता का 
प्रकाश कर रही है । 
फिक्ट का सर्वोत्तम शिष्य सेलिंग था जिसने अपना एक 
नया ही दर्शन निकाला । लियन्यग नगर में इसका जन्म था । 
योना आदि विश्वविद्यालयों में यह अध्यापक था। फिक्ट 
अर ऐगेल इन दोनों बड़े दाशंभिकों से इसकी मैन्नी थी । 
“” .। झेलिट्ू ने यह दिखाया है कि फिक्ट के 
3 स्वाभाविक रुष्टि है। आत्मा 
: गंसार का आभास होता है। 


श्र: ग्ूरोपीम दर्शन । 
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पर इससें यह विरोध पड़ता है कि यदि आत्मा की वेद 
में स्वशावतः संसार उद्धत होता है तो आत्मा सृष्टि * 
अवस्था में अन्न हुईं और अज्ञ हुई ती आत्मा ही 
है। अहं ज्ञान जिसे है वही तो आत्मा है। श्रज्ञ को आत 
फैसे कह सकते हैं। आत्मा अनात्मा दोनों पररुपराधी 
हैं । विषयों की स्थिति हो तो उमकी ज्ञाता आत्मा एि 
हो और ज्ञाता सिद्द हो तो उसका क्षेय संसार सिह ही 
इसलिये आत्मा से अनात्मा हुदें या अनात्मा से ,आल 

हुईं यह कुछ निश्चय नहों हो सकता । 

इसलिये न आत्मा स्वयं और स्वतन्त्र है, न अनात्मा 
यदि स्वयंम॒ कोई वस्त है तो वह आत्म। अनात्मा दोगी 
से फ्िल्त है। वहां आत्मा अनात्मा का भेद ही नहीं है 
छह और अनहं आत्मा और अनात्मा उभ्षय से मित्र दोनी 
का सल स्वयंभ तौर स्वतन्न्न है। न आत्मा से अनात्मा 
हुई जैसा संविद्वादी कहते हैं और न अनात्मा से आत्मा 
हुई है जैसा नास्तिक कहते हैं। इन दोनों फा सूछ मूटरव 
दोमों से मिल है । ऑत्मा और अनात्मा ये दो उस मूल 
तक्तच के सांसारिफ शष्टि हैं। जान में दोमगों का संयन्प 
अपेक्षित है । न केैयछ आत्मा को ज्ञान फा संकय है, म॑ 
फेयछ ममात्मा फो । इसलिये दर्शन फे दो झाग हैं आल्म- 
शास्त्र और प्रकृतिशास्त्र । चज्ञाता और श्रैय में परस्पर विरोध 
नहीं थी । दीनों एकडी सृलतक्ष्य थे भाविश्न॒ँत हैं, इसलिये 
दोनों एफ माय मे चलते हैं । प्रकति आटमा ही की छाया 
ही। जैमे जमे भात्मा चछती है यैमे धैभे मकरति चलती है । 
संपर्ण भंशार में आात्मशक्तिव्याप्त है। बत्युतः निर्जाँच 





डे घस्त नहों है। जह द्रव्य उद्धिज्जों के मल हैं। उद्धिज 

४० माणिओं का आधविभाव है।मानघमस्तिष्क हस स्वेठ्या- 
, >ग्नी जीधशक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। चम्यकशक्ति; 
झा तशक्ति, संबेदनशक्ति ये सब इसी जीवशक्ति के स्व हप 
वेशेप हैं । सर्वेधा सृत और सवेधा जड़ कुछ भी नहीं है ५ 
हमें देख पड़े या नहों समस्त संसार मजीव और गतिसय ही | 
संवेदन भत्पक्ष और चिन्तन ये तीन जुद्ठि के काये हैं । 
प्रयवाघस्पा में यही बुद्धि कतिशक्ति कही जाती है । उपन्यास 
विरोध और समावेश बुड्धि के काये हैं । यही तीन अवस्पापएं 
ऐतिहासिक बातरओं में भो देखी जाती हैं। संसार में पहिलद्धे 
 दैव का उपन्यास हुआ | मनुष्य सर्वेधा दैवाधीन थे, स्वयं कुछ 
काये नहों कर सकते थे । जडूलों में देवाधघीन स्वाभाविक 
वृत्ति से रहते थे। द्वितीय अधवस्था विरोधावस्था है जिसे 
रोमन लोगों ने आरम्भ किया। अपनी कृतिश्रक्ति से रोमन 
रोगों ने देव फो दघाना चाहा | यहो देव जैर पैरुष के 
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कोयईमें न पहुंचे तथ तक वास्तव फ़ैबल्य नहों होता 


प्रकृति से शिल्प का सौन्दये जहां हो उसोके प्रहण में वालर 
आमन्द और जाता और पक्षेय का अभेद होता है। अत्त * 
थीम आदि चर्मदादिओं के भले का परिशीलन फरते कण 
शेलिकू स्वेश्वरथादी से एकेश्वरबादी हो गया। बाइगं 
जादि भक्तिशास्त्रों सें जैसा सगुण प्िमूर्ति ईश्वर वर्णित रे 
वैसा ही शेलिक्ू भी सानने लथा। यह अन्तिम दाए 
केवल घर्मबादियों के दपयोग का है शुह्र॒ दर्शन से इसे का. 
सम्बन्ध है इसलिये यहां इसका विशेष विवरण महीं किया 
जाता । हि 
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पदञ्मम अध्याय । 
शिष ८४2 “2 
हेंगेल । शेछिद्ठ फा मित्र जमेसी फे प्रधान दाशेमिकों 
में से एक हेगेछ था । जैज पिल्हेल्म फेड्डिक हेगेल का जम्म 
सटटगाट्ट मगर में हुआ । अन्त में यह बलिन मगर में अध्या- 
चघफ होकर भरा । सीन ग्रन्य इस फे मुण्य हैं मरमेय शास्त्र” 
(?0857096००००३१ ), पफेगास्त्र (05० ) और “दाशेनिफ तच्तयों 
का घंग्रह (ए8०0घ०चवा6 ४८० शा050:952060 एाब्ब्धाइधा४००)। अन्तिम 
भ्रन्य संपह फे अन्तर्मेत छोटा तके का भाग है | प्रायः हेगेल के 
सब विषय उसीक्षे पठन से विदित हो सकते हैं। 
फिक्ट फे सत से आत्मा ब्रह्म है। पर आत्मा यदि 
अनात्मा से परिच्छिक्ष है तो अस्वतन्त्र हुआ इसलिये 
उसे ग्क्ष भष्ठों कह सकते। शेलिहू के मत से ब्रह्म आत्मा 
और अभात्मा उसय से स्िस्त उदासीन है। तो उदारसीम से 
किसी कार्य का उदय कभी संभव नहों है। फिर उस से 
ऊत्मा और अनात्मा दोनों कैसे उद्धृत हुए । इसलिये हेगेल 
के सपपादन किया है कि आत्मा और अनासत्मा दोनों से 
थाक्य अच्म नहों है । ब्रह्म के आत्मा और प्नात्मा दोनों 
ही श्थरुप हैं। क्रिया क्षान फलोवन आदि शिस शक्ति फे 
रूपविशेष हैं वही शक्ति प्रक्म है । 
मनुष्य की युद्धि की और प्रकृति को दोनों को 'मिया- 
सिका विधेकशक्ति है। इस विवेक के जो विशेष रूप हैं 
थेही आन्तर और याक्य दोनों पदाय हैं। सनुप्य के पित्त में 
जिस क्लम से विवेक के घिशेष रूपों का शझूय होता है वही 


श्र भूरोपीय दर्शन । 
/33: 5 अली बल: 2 ४ व: 2220 किक दि ड 
क्रम स॒ष्टि के उद्धव फा है। तो जय ब्रह्म संपार ही ई 
समवेत्त (पिण्शाशां ) हे और सप्टि का क्रम और पिपेशशर्दि 
के चित्त में आविभांव का क्रम एक है तो “ब्रह्म सष्टि भाी 
'दिपय भनुष्य बुद्धि के अधिषय हैं”, यह जो फारए ने फहा ए 
सो सर्वधा असंगत हैँ, “मनसैवेद्माप्तव्यमर यह जो छोर 
कहते हैं उन्होंका कहना स्वेधा संगत है । 

विवेकशाक्ति को स्व॒तन्त्र कार्य करने देना और उपर 
एंफ स्घरूप से दूसरा स्वरूप फैसे मिकलता है इमरश 
अन्येपण फरना ही मुझ्य काये दाशनिकें फाहै। दाशतिक (3 
हइूस रीति फो आंतर तके ( एशत्या८ त्ट0०० ) फहते हैं। एवं 
दर्शन को ते शास्त्र (१०८ ) कहते हैं। इस तफे में सत्ता शारर 
कैतर मर्नःशास्त्र दोनों एफ शो जाते हैं फ्योंकि सानश शर्कि 
के स्वरूपों फा माधिम्रोव उसी क्रम से है जैसा गाझ 
चस्तओं फे आधिकन्षांथ का क्रम है । 

सथ मे पहिले पित्त में मत का ज्ञान होता हैं । एए ् 
' ज्ञेमा सथ्य से पहद्धचिला रपाल हैं। सत््‌ ही फे भेद भौए मई 
पदार्थ हैं । इमसत्‌ में द्वेत छिपा हुआ है क्योंकि मपरिदिउफ 
भत्ता ममत्‌ के शुल्म है। कुछ है, पर कपा £, फाला चौंगा 
नीला पैसा यह सत्‌ में यह जप तक्ष ज्ञात गर्शा है हधतक गत 
फत्‌ में और अपगाई में कार भेद है। अच सष्ट भत्ता डशपाः 
टगश शि। सदएत दोशों डी दस हैं इभीलिय इस दोगों 
शह्खरदी का कई्टाी नाते इीना चाहिए । शत और अनत 
दो वितोेधियेां क्वा सखनाधेश फाद में होता है । नवाए में 


पडिसम सादे भरयाोश धदाय हैं ये शमा शदुचर जय है । 
डी प्रशार रए कूए भर शो आते हैं कोट इताडा डिपो 





वृततीय वस्त में समायेश होता जाता ४ अन्ततः मय भेदें 
का समायेश चित्स्यरूप स्वतनन्‍्त्र परव्रह्र (05००६ ॥4०8) में | 
होता है। हेगेल ने यह दिखलाया है कि विरोध से दरश- 
पूनक फो डरना नहीं चाहिएं। यह समस्त संसार थिरूदु 
शुणमसय है। प्रभा का ज्ञान अखकार फे कानाथोन, अन्च- 
फार का ज्ञान प्रश्ता के क्षानाधीन है । 

सत्‌ और असत्‌ का समावेश होकर क्षांय यनतः है। 
फधौत्‌ सत्‌ और अजसत्‌ दोनों मिल कर परिच्छिम्त सत्ता 
होती है । परन्तु थे परिष्ठिस्त भाव अनन्त असंख्य हैं 
अ्ोत्‌ एक प्रकार से अपरिष्ठसत हैं। यह विरोध परिच्छिस्त 
ओर अपरिच्छिस़ ठर्याक्त में मिल जाता है। व्यक्ति दोनों ही 
'है परिष्छिस्त भी और अपरिच्छिन्न भी। डर्याक्त वस्ततः 
अपरिघ्छित्त फा परिच्छिन्न रुप से आवधिभज्नोव है और 
परिच्छिम्र सर्दपा अपरिच्छिल्न से भिल्न नहों है फ्योंकि मिस्त्र 
होता तो दोनें हो पररुपरबह्टिभत होने के फारण परिच्छिस्त 
दो हो जाते । इस प्रकार सत्ता जो शुद्ध शुण है परिष्छिप्त| 
ड्यक्ति होकर परिमाण स्वरूप हो गई । 

यही परिमाण द्रव्य का मूल हे । सत्‌ अय्यक्त है। द्रव्य 

उसोफा थधिकसित रूप है जिसका ग्रहण शीघ्र हो सकता 
है । द्रव्य फे स्व॒रूपों में पररुपर संबन्ध है। इसहटिये द्वन्‍्द्र 
रूप से ट्रष्य का घिकास हुआ | द्रव्य और दृश्य, शक्ति जैर 
प्रकाश, तनन्‍्मात्र और झाकार, मूल थर गुण, कारण फैगर 
कार्य आदि द्रष्य फे स्वरुप हैं । द्रध्य जैर गुण दोनों 
'सहचारो हैं। एफ दूसरे से एथक भहीों हो सकता । बस्तुतः 
दष्प भर गुण एफ ही एेँ। गुणें को मिफाल दोजिए सो 
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द्रव्य कुछ यथे ही गा नहीं। द्वव्य गुण आदि के द्वन्द् हो 
ऊपर फह्ट- आए हैं इन्हों फा मेल प्रकृति है । मकृति का अप 
है क्रियागक्ति या सप्टिगक्ति। इसी प्रकृति से सब वस्तुएं 
उत्पण होती हैं और रुय इसीमें फिर छीन होती हैं। पुनः 
पुनः यही उत्पत्ति और रूय होता रहता है। शान्ति जार 
ु स्थिरता कूटस्यता और उद्ासीनता ख्रममात्र है। सिया 
शक्ति पारमाधिर है । मिप्क्रिय फोई पदार्थ महीं है! रत्ता 
बैप क्रिया दोने फर एकट्दी आकार है। जो सत्‌ है सो 
सक्रिय है, जो सक्रिय ऐं सो सत्‌ है । 
अपने दृश्य रूपों से अतिरिक्त कोई मूल द्वव्य नहीं है 
श्सलिये संघार से अतिरिक्त इश्वर और मानस शक्तियों ते 
अतिरिक्त आत्मा तथा गुणों से अतिरिक्त द्वव्य नहीं मानता 
चाहिए । धार्मिकां का उद्ासीन इंश्वर, ताकिकों फी 
आत्मा और वैज्ञानिकों का द्रव्य सर्वथा भ्रम मुलक है| 
फार्य और कारण दोने एक हैं। सत्कायबाद हो सिद्धाल 
है । इसलिये द्रढयय जार गुण एक हैं। गुण और शुणी में 
वास्तव भेद नहीं ई क्योंकि गुणी शुणों का कारण है। 
फकारय्ये और कारण एक हैं यहां तक कि भत्तिका का फारण 
घट है या घट का कारण सृत्तिका है यह भैद करना व्यर्थ 
है, दोनों पररूपराश्रित और अभिन्न हैं। यदि कार्य मं हो 
तो कारण में कारणता हो नहीं आवबे और यादिं कारण न 
होती कार्य न हो, इसलिये कार्य कारण वस्तुतः एक हट। 
थर्षो से पानी आता है, यही पानी फिर सूर कर सूच्य किरणों 
के द्वारा आकाश में मेप रूप होता है और फिर यरसता 
है। इसलिये ब्षों फा फारण पानी है और पानी का कारण 
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थर्षा है, अधांत्‌ दोनों एक दें यही फहना उथित है । 
इसछिये ग्रह्म कार्यकूप है था फारणरूप है यह अन्वेधण 
व्यर्थ है ब्रह्म तो उभय रुप है फ्योंफि कार्य और कारण में 
भेद ही नहीं है। एक सत्ताशक्ति रबके गहिले संर्वेशक्ति- 
विशिण्ट घी जिससे अल्पशक्तिविशिष्ट सांसारिक पदृाथे 
हुए हैं यह समझना भ्रम है| शक्ति क्तो एक ऐी है| अनेक 
शक्ति काये और एफ शक्ति इनक्रा कारण यह भेद समकना 
ष्टी भ्रम है 
यह समप्टि ( जिसमें काये कारण रूुब एक हैं ) दो 
स्वरुप में विक्षक्त है, एक आन्तर समष्टि और दूसरी वाक्य 
सुमुप्टि । आनन्‍्तर समप्टि का यह काये है जिससे एक 
सामान्य गुण भ्रति ठयक्ति में मनुष्य ऊगात्ता है। व्यक्ति और 
लाति के ऐक्य फा ग्रहण इसो समण्टि से होता है। यह 
लम्तु गाय है ऐसा जब हम कहते हैं तो “यह एक जन्तु- 
खिरीद ठयाक्ति है और गाय सामान्य जाति है' इन दोनों का 
अभेद्‌ कैसे हुआ । यह अभेद झान्तर समाध्टि फा फाये है । 
आगन्तर समण्टि का स्वभाव है याकह्य आकार भारण 
करना । इसरलेये जो रुयाल मनुष्य फे वित्त में आता है 
दैसा थाक्ष वस्तु फा आविभोव होता है। पहिले एक 
सकाम फा नकशा चित्त में मनुष्य खोंचता है फिर उसी 
अनुसार याक्षा। समप्टि उसे आन्तर समधप्टि फे शाकार फा 
यनाती है ) संपूर्ण संशार जान्तर समघ्टि का भवतार या 
बाशहा आर्षिभा व है । 
सामान्य विशेष ऊौर ण्यक्ति ये लोन रूप आन्तर सपत्टे 
फे हैं। गाय शाभान्य है। यह जम्त विशेष है। यह गाय 
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दोनों फा प्रेफ्प अर्थात्‌ व्यक्ति है। इन तीन पदार्णो ! 
(सामान्य विशेष और ध्यक्ति) याक्ष आविभाव क्रमशः संयीः 
समचाय और जीयन [ #९८848889,  (#श॥5णए 277 05४४7) ब्ू 
तीन रुपों में होता है । 

जैसे प्ररयय आन्तर है पर उसका धर्म है मूर्त हो 
धैसे ही मूर्त बल्तु का धर्म है म्रत्यय रूप से चित्त में आना 
यह जो आन्तर और थाक्य का भेद है अधांत्‌ मू्ते भी 
अमूर्ते का भेर है सो अपरिच्छिन्न तुरोय प्रत्यय में जाके 
मिल जाता है जिसे साचित्रयरूप स्वतन्त्र, सत्ता का परः 
स्वरूप कहते हैं। यहां पहुंचने पर फिर और कुद अवशिह 
, नहीं रह जाता। आत्मबोध आत्मारामत्व यहां ही मिए 
जाता है । 

जैसे सत्‌ रफ्यात्मक है अर्धात्‌ असत्‌ और सत्त दीनों 
का ऐक्य हैं जैसा कि ऊपर दिखा चुके हैं बैसे ही बाह्य 
समष्टि में आकाश है। सब बच्तु आकाश में हैं इससे यह 
सत्‌ है पर कोई विशेष गुण इसके महीं ज्ञान पड़ते इसलिये 
इसे लोग शून्य अथोत्‌ असत्त कहते हैं। यही शून्य ञ्ी 
विशेष रूप के अभाव के कारण असत्‌ है और सबका 
अधिकरण होने के कारण संत है यही गति का मूल हैँ 
डूसी गति से एथक सर्यचन्द्र आदि व्यक्तियों का आविभांव 
हुआ । आफर्षेण शक्ति इस गति ही का स्थरूप हैं । इसी 
आकर्षया के कारण संसार एक और परस्पर संयह है नहीं ती 
प्रत्येक परमाण एथक्‌ हो जाते और संसार का पता नहीं 
खगता । अपारिघच्छिक्त द्रठ्य से परिच्छिम भय आदि हुए । 
>+5च्ट का मत्त गरत्य दे । गरत्यपविशिष्ट ताराओं में 


(रघ्पर आकर्षण फे अतिरिक्त और फोई सम्बन्ध नहीं है । 
झत्यप्रयक्त परिमाणभेद्‌ फे बाद द्र॒व्यों में गणमेद्‌ उत्पस् 
तेता है। द्वव्यां में परस्पर संयोग और वियोग, मैत्री और 
विरोध आदि फे फारण प्रन्ना उप्णता वैद्यतशक्ति आदि 
गण उद्धत होते हैं। आफकपण से फेवछ बाह्य परियतेन होते 
थे अब गणमेद होने से ट्रष्य फे अभ्यन्तर तक परिवतेन 
होने लगा । इस शास्त्र में अम्हजनक और जछजनक फे 
सम्बन्ध से सर्वधा क्लिस्ध गुण का जछ उत्पन्न होने फा वर्णन 

दस अन्तर सम्यन्थ फा एक उदाहरण है। 
इसी आन्तर रुम्यस्थ फा दूसरा रुप जोवनशक्ति है । 
को रुम्यख्य पहिले आकपेण रूप से प्रकाशित हुआ था बही 
रखें में आम्तर संमिलनशक्ति हुआ और वही प्राणियों में 
प्राणशक्ति है । पार्थिव शाक्ति से यूद्ष का अट्टूर उत्पन्न होता 
है उस अड्ूर से अब फे द्वारा वही सर्वव्यापिनी ग्रक्ति 
आपएियों में आती है। यही प्राणशक्ति क्रम से छोटे जन्तुओं 
के रूप में प्रगट होकर शुरक्ति, क्रोट, मत्स्य, सरोसप, लर्युकष 
आदि परम्परा से अन्ततः मनुष्य रूप से प्रकट होती है। 
आधिभीतिक सष्टि में मनुप्प का शरोर सर्वोत्तम है। अब 
यहां से आध्यात्मिक सष्टि की ओर चलना चाहिए । 

सनुष्य फे दित्त का स्वातन्द्रय और त्ञान दो घमम है। 
पहिले जड़ली अवस्या में मनुष्प को ज्ञान भी पूर्ण रूप से 
नहों रहता और स्वातन्त्रय सयथ अपना ही अपना चाहते 
धीरे घोरे और भनुष्यों के क्री स्पातन्श्य को ट्रष्टि 
» नशे >गती ऐ और सामाजिक जीवन का आरम्भ 

एथ की द्ष्टि घटने छगती है। काम 


१३८ | यूरोपीय दर्शन ! 





क्रोध सय जीवन पसन्द नहीं आता और सब समाज व 

भलाई पर द्वष्टि हीने छगतो ही । 

“७... ,>पहिंले काम क्रीध आदि जो नियमहीन थे अब 5 
का दमन मनुष्य करता है । अपने नियमों में छाक 
उनसे कार्य लेना, आरम्भ करता है। विधाह से काम + 
दमन, और नैतिक दण्डों से क्रोध का दमन होता है। तिय 
सामाथिक जीवन का प्रधान स्वरूप है । औद्ित्य निय 
का प्रथम आविभांव हे । प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वत 
है जिसे वह चाहे अपने लिये रख सकता है या किसी दूसरे 
को दे सकता हैं। जब सम्राज की इच्छा के प्रतिकूल फोई 
छ्यक्ति चछता है उस समय औरित्य और अनौषित्य दोभों 
के रूप स्पष्ट होते हैं । यद्यपि कभी कभी अनुचित विपयों 
का प्रचार हो जाता है तथापि सामाजिक दृश्ड उसका 
अवश्य होता है ओर अन्ततः उचित का यजय होता है| 
दण्ड उदाहरण स्वरूप है इसका उद्देश्य फेवल व्यक्ति फा 
संशोधन महों है किन्तु समस्त समाज में वह उचित फे बोध का 
फल दिखलाता है। परन्तु जब मनुष्य फे हृदय में उचिता- 
जुचित का विवेक होने लगे तय समाज की दशा फच्छी 
समफ़नी चाहिए । फेयल दण्ड के भय से अनधित का 
परिहार हुआ तो कक्‍्पा डुद्या । ष 

हेगेल फे अनुभार विवाह अथा त यहस्थाश्रम समाज और 
राज्य के मड्डल का मठ है | वुदुम्य के जीवग फे याद राज्य 
का धारम्भ होता हैं । राज्य एफ यहा पुट्म्य 8 किसमें 

- ममस्त की भाई फी ओर डंटटि रझती है । व्यक्तिगत सलाई 
का न रुपाल कर समस्त की भलाई राज्य द्वी में सम्भव है। 


न 


ते राज्य आदित्य का अनुसरण फरता है अं फ हक / १ 
तैता है। अनुचित के अनुमरण करनेयाले हट: राजय 
पता है । के 
पर फिसमो भी उष्तति कुटुभ्य में समाज में या राज्य 
मैं है| अन्तिम उट्टेश्य और पण शाम्ति सनुष्प की इन थिपयों 
है सिद्ध भहीं होतो । फला, विज्ञान भौर चमे ये तीम 
ध्यच्छन्द विषय चित्त की धास्तव शान्ति फे लिये हैं । कुटुम्ध 
छमाज और राज्य ये सब यहां पहुंचने की सीढ़ियां हैं। 
प्रकृति फा स्वभाव है कि जिन सीढ़ियों से अन्तिम उहूश्य 
का लापम होता है थे सीदढियां भ्री सुरक्षित रहती हैं उनसे 
फिर भी क्राय रहता है। इसलिये कुटुम्म आदि की रत्ता 
करते हुए मनुष्य को कला धर्म और घिज्ञान इन तीनों 
पुरुषार्था फो भी सिद्धि करणो चाहिए । 
सतुष्य का चित्त पद्धेलि स्वाद पर था उसके बाद 
सामाजिक युद्धि का आविश्ञांव हुआ जिसमें स्वार्थ और 
पदाप्ये दोनों का झयाल होने लगा, फिर अन्ततः अपने में 
खीट कर सीन्दये, इशवदर और सत्य में (अथाोत्‌ सचिदानन्द- 
सय दृश्यर में) मिलकर आत्मारास होता है और परम 
झुणखी और स्वतन्त्र हो जाता है । 
चूस अदस्था में झी ऋम है। स्यवातन्ज्य की पहिली 
सोदी फछा है ५ फला फे आनन्द में दह रस उत्पन्त होता है 
जिसे महा कवि ही छोग जानते हैं। इसमें स्वगे एश्थी पर 
जा जाता है और पित्त सवग फो चढदु जाता टै। अब धर्म 
कर उद्धव होता है। जिसकी फला ने जिस सर्वेव्यापी 
. की ऊरणनदमदोी छाया दिखलाई थो ठसीका और- 


१४० यूरोपीय दु्शेम । 
न न कवि 
स्पष्ट भास होने लगता है। बह अनन्त अप्रमेय अप्राप्य 
ईश्वर संसार के ऊपर वर्तेसान नजर आने लगता है जिते 
संसार में बढ़ आत्मा पहुंचना चाहती है पर बन्धन के कारण 
पूरा पहुंच नहीं सकती। अभो परिच्छिन्न प्रमेथ और अपरि- 
पचिछस्न अप्रमेय अथात्‌ जाता और ज्ञेय का भेद्‌ थना रहता 
है पर धर्म से बहुत सामीप्य ईैश्वर और जीव को हो जाता 
है और शीघ्र ज्ञान का आविश्याव होता है। जिसकी छाया 
सात्र कला और चसे ने दिखलाई थी वह राज्ञात्‌ क्षाना- 
ब्स्था में छा पहुंचता छे, सब भेद्‌ नप्ट हो जाते हैं और 
जीव देवभाव को प्राप्त होता है। इस अधस्था में ठ्यक्ति 
समाज राज्य साम्राज्य सफ्री ज्ञानमय देख पड़ते हैं, सब भेद 
नष्ट हो जाते हैं क्रीर स्वभियत स्वप्रमितिक ज्ञान ही फेवडठ 
सब रूप को घारण करता हुआ देख प्रहता है । पारतन्त्य 
घारवश्य सब निकल जाता है 

सूरत द्रव्य को पित्तानुतारों घनामे बाली कला है । 
सूर्त द्रढ्य ख़पटाता है रोकता है तथापि वित्त अधश्य अपनी 
मोहर ठस पर दे घेठता है द्रष्य और पित्त के चिरोध फे 
कारणय फरा फे अनेक भेद हैं । 

सथ से सोटी शहमिर्माए की कला है। जैसे सूर्य चन्द्र 
जआादि तारफमय छोक संसार में प्रथम उत्पष्त हुए हैं यैसे ही 
फछा में प्रधम मन्दिर मस्जिद शिजरपर आदि हैं। थे फेयल 
पिन्ह हैं। जिस अनन्त अम्ममेय को ये मफाश करता चाहते, दैं 
उम का पे प्रकाश नहीं फर सकते । ये मिष्टी पत्थर आदि 
अत्यन्त भोटी चीजों ले हारा अत्यन्त मश्म परमेश्वर को 
भदिसा फो प्रशाश करता चादते . टैं। इपछे घाद ग्रतियों 





निनननल की नुनुनुनुनुुमाााााााााााााााणणणणआ॥्ल्‍श॥्र॥ल्‍॥्ए्रणशणशणनननणनणनणनणनणणशणाणाणणणानाई 
का मिमोण होता है। मूर्तियों में भी पत्थर पीतल आदि 
भोटो ही चीजों को उपयोग मे लाते हैं पर जिस वस्तु को 
मूर्ति से प्रकाश करना चाहते हैं उरुफे मकाशन का मन्दिर 
आदि से मूर्तियों में अधिक सामथ्ये है। चित्र फी फला इमके 
याद आती है इपमें मूत्त द्रव्य फा घनत्य मिकाल कर 
केयल समतऊ पर अज्षिगत ज्ञान फा पूर्ण रूप दिखलाते हैं 
तथापि मूत द्रव्य से हो ित्र क्षी यनते हैं इसलिये अभ्ो 
ज्ञान का स्थातन्ज्य फला में प्रकाशित भहीं हुआ | गह 
निर्माण, सति और घित्र ये सब याह्य कलाएं हैं। अन्त में 
अचाक्षप शबदछहा फा नादुविद्या में आविभोव होता है 
जहां मूते द्रष्य से सम्बन्ध स्वंधा छूट जाता है। नादुविद्या 
जाध्यात्मिक कला हैं भिससे सथ आन्तर भ्रावों का प्रकाश 
हो शकता है । अन्ततः मूर्त अगमूर्त सब भेदों को मिटाने 
याली रसमय कविता का आाविभरंव होता है शिसमें मृत 
पदार्थ और शब्दबहझ फा ऐफ्प दो जाता है। यह फविता 
क्रलाओं फो फला और घिद्याओं फो पिद्यः है । 
कंधिता यह कला है जो रूथका वण्णन कर सकती है 
सबकी नहें सष्टि फर सकतो है अधपरंत्‌ यह पिश्वष्यापिनों 
पिश्वरूपिणी विद्या है। यास्तुविद्या से ताराओं फे ऊपर 
को शासनकर्ता इंच्चर है उसका मूचन मात्र होता है । 
झूशिरुप से वही दंश्वर एभ्वी पर पहुंचाया जाता है * माद 
क इंच्चर भाष में स्थिर होता डे कविता के द्वारा 
मकति और इतिहास भें निवेशित 
: शल्य फ्चिदा सर्वशक्तिमतो और 


ग्ररोपीय दशेन । 
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यास्तुधिद्या और नादविद्या ईद को संमार हे 
एथफू एफ स्थान में फहीं मूचित करती हैं इसछिये भ्रक्ति 
भागे की सहयारिणी हैँ । मतिथिद्या पालेण्पविद्या और 
फरयिता ये स्यव्यापी सर्वस्यरूप शानमय ईश्वर फो यतलाती 
हैं और ज्ञाम सार्ग फी सद्चारिणी हैं। इस्तीछिये प्ररय के 
शामियों में मतिपजा प्रचलित है। महा कवि लोग भी 
शानी हैं, किसे एफ विशेष द्वौतयादी भर के अनुगामी नहीं 
हैं। फविता में जीव और ब्रह्म फा वास्तव ऐक्य हों जाता 
दे और घर्माचम फा भेद मिट जाता है। कविता सर्वकठा- 
स्वरूप सर्यफला-सारांश है । फरविता में मन्दिरों की सं 
हो जाती ह मूर्तियां खड़ी हो जाती हैं नकशे सिंच जाते हैं 
पचित्र निकल आते हैं। जैसे माइल नदी फे किनारे बड़े बड़े 
पिरेमिष्ठ ख्े हैं वैसे फायिता नदी के तीर पर ऐतिहासिक 
ग्रस्य ( रामायण भारत आदि ) खड़े हैं। क्राथगर्भ (सेचदूत 
आदि) की फवित्त भादविद्या सी है। जैसे बाह्य ऐतिहा- 
फसिक चित्र (भारत आदि में) हैं बैसे ही झावग्र्भ फाठ्य 
सम के विकारों के उद्बेक हैं। ये दोने! अपएण एकांशपरक 
हैं। दोने। की मेल जैर पूर्णता भाठक में होती है! 
नाटकों में इतिहास और भाव दोने ही मिलित है । 

कला के इतिहास में तीन जाग हैं। पहिले पर के 
देशों में (भरत आदि में) कला का उद्भव हुआ । यहां 
आकार की-पुर्णता पर कम ध्यान रहा ) हास्यशनक 
अत्युक्तिमयय अति विशाऊू सन्दिर चित्र आदि यहां बने 
जिनका अर्थ स्वर्य स्पष्ट नहीं ४, यड्टे परिश्रम से समफ् में 
आता है। यहां शप्रमेप शपरिषिशस की शेर अत्यिक यान 





रहा। रू साकार सौन्दयमप फला का आविभोष ग्रीस 
देश में हुणा जहां पते यू्तियें का मौन्दय आज तक अतुछित 
है | अन्य तः खोप्ट मतानुगामियों में चित्र विद्या करे पूर्णेता 
फी ओर अधिक ध्यान हुआ और इटली फे चित्र कग- 
द्विदित हैं । 
इतना सो फछा फे दिपय में हुआ । अब कला से धर्म 
फो क्या भम्धन्ध है सो देखना चाहिए ' फलावान्‌ यद्ययि 
फनी रसमान हो फर संसार फो भूठछ फर देशवर से अपिवत 
झपले पते भमफ़ने लगता € तथापि ऊपने सरुपालेा फो ऊलम् 
थाहर लाना चाहता ६ तथ अपनो अशक्ति स्वयं समफने 
छगता ४ जऔौर अशक्त होकर भति झादि में रंश्यर झा 
वित्पास कर प्रक्तिमांम का अधगम्धत करवा हूै। प्रतिदो- 
पागन कछा और धर्म पे मध्य की शडूगां ई | यहाँ मे चर्म 
और भ्रक्ति दा आरम्भ होता हे। कितने अर्ष भुतिपृक्ा 
चग रपश्भे चारते |ैे। पर चम का मो तारांश हां चाहा: 
चाद हैं । भतिपृज्ञा शहिष अब की दृश्वर थो ईदि्त से 
शगफ़ने पा शपदेश घरते £ैं। वित्त थे हृश्था थे श्टारा ने 
झावार घत्ता देशा है बेकि लिरावार का शो €दाच ऋरा 
भहों हो रुकता | रगलिय वि चस में ट्रैल चबहो क्ाचा * 
लीद वी शाइुता आर रंश्यरए का पश्टागहिभता हुक छल्‍त 
शहती ४ । 
पहिले भरय एे अमपे शे सस्टि-स्एिति-हुहाएकारप 
एक रंहचर बकगा एाण हुआ। शभप्य रृइघर के काक्जे कठ 
कष्टी रहा किर ग्ोत श्ेभलणप्य हं। सप कए समझा छावा धम 
देश्चर घोएं पश शया। इस कधस्शा ने दाह ऊद्टारएडशरट 


5७ डुदोपीय दर्शन 
आया किसमें स्न्नावशाली सहुझोए हो लोप ई 
अववार समकने रूप बाने ईश्वए और स्लुप्प झलें डा ऐक 


हुआ । सीट्ट धर्म इमी अव्त्मा में पढ़ा हुझा हं। सोष्द 
को इश्यर का अववार समकते हैं । पर इस झपूर्ष अदस्थाओं 
के बाद इनके उत्तन हानायस्था है वचिममेंपडूदने पर हीव 
स्थतन्त्र दित्स्यकप अदटीव आत्मदानमय हो लाता है 
छीर मय भेद मिट ऊाते हें । 

हमे चान में पदहिले मत्‌ फिर क्ाव आदि ऋम है 
स्वतन्त्र आत्मशान का मायिन्नांव होता है बैसे ही दृशेत 
के इतिहास में भी देफने में आता है । पहिले पार्मनिदीज़ 
ने मत्‌ फा अयलम्यन किया फिर हेरेंक्किट्स फा माय 
अआापा । इमी फ्रम से अन्तत्तः शाज मात्मझान की स्थतन्‍्त 
भपत्या था पहुंची है 

बह्तुतः दुर्भन परे इतिहास की समाप्ति हेगेल से है! 
ऐशा पूर्ण और स्पतन्‍त्र थियार कर दा्शेमिक न पहिले हु 
शे॑ शय द्ोगा। देगेख के अमुगामी रोजेफेस्ल,, फिस्कर, 
अरमान शादि जर्मगी में शौर ग्रीन, स्टर्लिट, श्रेंड्ले क्षेअरे 
आदि इफुलिए्ड में और योरर शझादि देशान्तरों में हुए । 
शैगेग फे याद जर्मनी में या देशानतरों में स्वतन्त्र दाशिमिक 
पिधार यहुत फ हुए / तथापि हैगेल फेो मऐ साज पंचहक्तर 
पिह्चश्तर यरग हुए और इग बोच वैशालिक विषयों फे 
सापिष्कार णे माप ही याप कुछ सो नए दार्शनिक पिपप 
की शेपिगहापर दवा कौम्ट समिलडायिंत स्पेन्गर छाश 
छादि दार्भभिकें फे वियार गे शिकले हो हैं इदलिये देगेए 
_उत्तरक्ापी दार्गतिकों फा लए इशारा यहां दिया गाता हैं 


डुश्वर का 


पपष्ट अध्याय । 
2 
सेपेनहावर । आर सोपेनहावर झपने को काण्ट 


और पारतोय दर्शन फा खझनुगामी समक्रता हैं । इसका जन्म 
जमेनी के हैजिक नगर में हुआ। छ्लेटो के अतिरिक्त दाशे- 
निकेा में कदाचित्‌ सोपेनहावर के यराबर लेखशेली की 
उऊत्तमता रखने चाला जैर फोदे नहीं है । इसका जीवन भी 
अपूर्व जैर स्वतन्त्र ही दड़ का था। इसने काण्ट प्ेटो और 
खुद के दर्शनों का विशेष श्रम से अभ्यास किया था। इसका 
भुख्य प्रल्य संसार इच्छा जैर संवित्स्वरूप (0०४०! ४85 
५ध6 ७०१ ५०#वाण) हैं | हेगेल की इसने बड़ी निन्‍दा को है 
और फाणट की प्रशंसा की है । 
संसरर पारसाधिक रुप स स्व॒तन्त्र हमारी एु्ूछा और 
क्षान फे अपराधीन है| यदि हमारो इन्द्रियां दूसरो रचना 
की होती तो संसार दूसरे ही प्रकार का मालूम होता । यह 
बात सत्य है तथापि अनुभवरुप द्वृश्य संसार हो हमारे अधीन 
है। इस अगुभव छा प्रयोजक पारमाधथिक यसस्‍्तु हमारे पित्त 
के अचोन भहों है । कार्ट ने इस स्व॒तन्य पारसमाधिक 
यस्‍तु फो साना है। पर इसे जाल का अधिपय तथा कार्य- 
फकारण-भाषादि संदन्ध से याक्षा कायद ने माना है इसमटिये 
उसका भानना भ सानना एकही है । जब इस थस्त का 
सान प्रो महों हो सकता सो फारट के सत से प्रमाता छे 
अतिरिक्त ओर कुछ ४ ही नहों ऐशा हो फहना टीफए है। 
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फो दूसरे परमाणु को ओर प्रयृरत्ति है। यही जगत्‌ फी गति का 
कारण है । इसी इच्छा के कारण एक तरव दूसरे तर्व से 
मिलता है। यह इचछा कक्षो ज्ञान पूर्वक होती है कभी 
क्षान से रहित होती है। अधिक प्रभा पड़ने पर आंख अनि- 
उुछया भी मंदी जातो है, कभी श्ञान पूर्वक इचछ से भी मंदी 
जाती है। स्ामपूर्यक यदि इच्छा हो तो इसका बल बड़ा 
भारो है । हवयशी कितने समफशूफक्त कर सांस अपने आप ही 
रोक कर आत्मघात कर लेते हैं । (माचोन समय में स्त्रियां 
चति के मरने पर इसी प्रकार आत्मघात कर लेती थों)। इच्छा 
खान पूववेक होने से स्वतन्त्र इच्छा कही जाती है। पर 
यह इच्छा ज्ञान पूर्वक हो वा अज्ञान पूर्थक हो यह सभो 
रूपों म॑ एक है। शरीर और खुद्धि थक जाते हैंपर इच्छा/ 
पमिद्रावस्था में भो जागती रहती है। इसो इच्छा से स्वप्न 
होते हैं। यह अविद्रान्त और शाश्रत है। शरोर फे भी 
पहिले से यह इच्छा थी | शरीर तो इच्छा हो का फल है। 
जैसो आत्मा को इच्छा होती आर है पैसे परिवतंम शरोरं 
में होते आए दें | इच्छानुसार शरोर को राष्टि है, यह यात 
भ्षिणझ जन्तुओं को शरोर रचना देखने हो से स्पष्ट हो जाती 
है। सींग होने फे कारण धेल या थकरा दष्या मारता है 
यह यात नहीं है। सोंग होने के पहिले ही से ये जन्तु 
पिर से दष्या भारते हैं इसीलिये इसमें शॉंग गिकले हैं। 
गर्भ में जिस अंश से देखने की इच्छा होतो है वही मंख 
रूप से परिणत हो जाता है जिशसे श्वास लेने को इच्छा 
होती है थे अंश फेफड़े हो जाते हैं ऐसे हो। और इन्ट्रियर भरे 
डल्पक होती हें । जो पत्ती शिकार करते हैँ उन्हें बद्दे अंगुल 


को दूसरे परमाणु की ओर प्रदृत्ति है। यही जगत्‌ को गति का 
कारण है। इसो इच्छा के कारण एक तर्व दूसरे तर्व से 
मिलता है। यह इच्छा कप्नी कान पूर्वक होती है कभी 
ज्ञान से रहित होती है। अधिक प्रभा पढ़ने पर आंख अनि- 
उठया भी मुंदी जाती है, फभो ज्ञान पूर्वक इच्छा से भी संदी 
जाती है। ज्ञानपू्वेक यदि इच्छा हो तो इसका बल बड़ा 
भारो है । हबशी कितने समफगूक्त कर सांस अपने आप ही 
रोक कर आत्मघात फर लेते हैं। (प्राचीन समय में एस्त्रियां 
पति के भरने पर इसी प्रकार आत्मघात फर लेती भी )। इच्छा 
ज्ञान पूरवेक होने से स्वतन्त्र इच्छा कहो जाती है। पर 
यह इच्छा कान पूर्ेक हो था अज्ञान पूर्वक हो यह सभो 
रूपों म॑ एक है शरोर और बुद्धि थक जतते हैं पर इच्छा | 
पिद्गादस्या में भी जागतो रहती है। इसी इच्छा से स्वप्न' 
होते हैं। यह अविश्रान्त और शाश्रत है। शरीर के भी 
पहिले से यह इच्छा थी । शरोर तो इच्छा हो का फल है। 
लैसी आत्मा फो इच्छा होती आई है वैसे परियतेन शरोर॑ 
में होते आए हैं । इच्छानुसार शरोर की राष्टि है, यह यात 
फक्िल्त जन्तुओं की शरीर रचना देखने ही से स्प्ट हो जाती 
है। सोंग होने के कारण घैल या बकरा दव्या मारता है 
यह बात नहों है। सोंग होने के पहिले हो से ये जन्तु 
फिर से दब्या सारते हैं इसोलिये इनमें सोंग निकले हैं। 
गे में जिस अंश से देखने फी इच्छा होती है यही आंख 
रूप से परिणत हो जाता है जिनसे शास लेने फो दच्छा 
होती है वे अंश फेफड़े हो जाते हैं ऐसे ही और इन्द्रियां भरी 
रल्पक होती हैं । जो पश्ो शिफार करते हैं उन्हे बड़े चंगुल 
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किस फो न चाहनेवाला होगा शत्पादि जानना पैसा ही 
असंभव है नैसर कि रानिज यस्‍्तुओं 3 पणे प्रदृत्ति जानना 
है। तथापि चम्यक छोटे फो सूद्दे सदा उत्तर फो ओर यतलाती 
है मृतेपदा्थ एश्बो के फेम्द्र फो मोर गिरते हैं। कितने 
द्ृष्य उप्ण से पसरते हैं णीत से संकुचित होते हैं इत्यादि 
जह धस्तुओं फी भी प्रद॒क्ति अभ्यास करते फरते निश्चित 
दो गई है! पैसे हो परोक्तः से भनुष्यों फे चित्त के भी 
प्रदृत्ति फे नियम कितने निकले हैं कितने और समिकछ 
सकते हैं । 
। इसछिये इच्छा स्वेब्यापिनों है। सब फो स्थिति का मूल 
- है। यह फोई पुछप या व्यक्ति नहीं है यह एक अचेतन। 
शक्ति है जिससे देशकालगत सब चोजें बनी हैं। स्वयं 
यह न दिकू से न फाल से परिष्छिक्न या संबद्ध है) यह प्रमेय 
क्षी नहीं है। जड़पदा्था' से लेकर मनुण्प तक एक से एक 
सत्तम वस्तुएं हैं। इनफे रूप से प्रत्ययों फे अनुसार इच्छा 
अपने फो प्रकट घरती है । ये सामान्य प्रत्यय (अथोत्‌ जाति) 
शाश्वत दिक्कालानवच्छिण हैं जैसा घेटो ने दिखलाया है। 
शुनमें क्रम है । एफ प्रत्यए या खयाल से दूसरा उत्तम है उस 
से और तोसराः इत्पादि । छोटे णयाल कूचे झयपाल को 
रोकना चाहते हैं $ पर जहां तक नीचे एयाल फो क'चा ख्याल 
रोक सफे उतना हो उसूफी पूर्णता और उसका सौन्दर्य 
अधिफ समक्ना चाहिए । 

यही इच्छा संसार का मूल है (अधथात्‌ रज़ोगुण है) । 
लघ तक इच्टा ( था काम) रहेगी तथ तक संसार है। जैसे 
क्षाम (भधात्‌ सत्ता) शाश्वत है जिसके अनुसार संमार 
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फी ग्रष्टि ९ धैसे दी यटिमक्ति अपांत्‌ काम (वा रत 
गुण) भी शाश्यत है । व्यक्तियों फा परियत॑न होता है 
पर इम सामान्य ग॒र्सों का लहों। फितने लोग आत्मणः 
फर लेते हैं और ममफते हैं कि भरने से संसार से एुटटार 
ही जायगा पर गह श्रम है क्‍योंकि काम जय तह है ते 
तक संभार से छुटंकारा फहाँ। यह कष्टसथ संसार इशी 
काम या रज फा फार्य है। यहां बली जन्तू निर्यल को सर्वदां 
पीड़ा देने में तत्पर ऐ। इतिहासों में लूटमार असत्य ठल 
भरा हुआ है। श्रम नियम प्रेम मितठ्यय आदि जो महुण 
फे भर्म फह्टे जाते हैं ये केवल अहंक्षार मुछक हैं । करुणा या 
याट्सल्य (अर्पांत्‌ अहिंसा) थौह्टों का धरम है। इसीको 
यास्तव धर्म कह सकते हैं। और सय धर्म जीवन सुख के 
वास्ते हैं और स्वा्थमलक हैं। इस महाजाल महाप्रपश्न 
का फल फेवल दुःखभय जीवन है। जितनी ही उल्लति जीव 
की ड्ीवी है उतना ही दुःख बढ़ता है । पशुओंको न यहुत 
झुछ्ध भू बहुत दुःस है। हंसी औरे भाप ये सनुृष्प के विशेष 
धर्म हैं, जो सुख के करों पर हँसता है औरर भद्ादुःर्पें से 
मआयः रोता रहता है । शुख्ष इस संसार में शशशक्ल और ख- 
युष्प मुल्य है। फेक्‍श दुःख का जब कुछ अल्पत्व होता है 
तो उसे सलुष्य सुस समऋता है । 

यह दुःख़ सवेधा नष्ट हो इस का उपाय खीजना 
चाहिए! धर॒स्त अधिक हो यह रुूयाल नहीं रखना चारदिए । 
ज्ञान के द्वारा जय जीवन और जीवन सुख जुष्छ विदित 
होने लगता है और इच्छा स्वयं अपने ही प्रतिकूल चलती 
हुई अपने को नप्ट करने लगती है और जीयम सुछ और 





क्रोग से सनन्‍्यास लेती है तथ कीघ को पवित्रता उद्दार और 
अन्ततः निर्दाण होता हैं । 
सोपेनहावर फे भत से युद और ईसू मनुष्य फे आदर्श थे 
जिन्‍्कीने गाहेसस्‍थ्प का परिहार किया और अहिंसा व्रत फो 
चारण कर जीवनेच्छा को छोड़ शरीर त्याग किया । 
सोपेन्हाधर के कुछ पहिले ही हवाटे मासक समो- 
विज्ञानयेत्ता का जन्म हुआ था जिसका मत अग यहां संत्तेष 
रुप से दिया जाता है। 
हवाट । हथेटे का जन्म ओल्डेन्चगें नाम नगर में 
हुआ । विद्याभ्पास में इसने जन्म खिताया। भामसथिशज्ञान 
(?०५००७ ) इस का मुख्य विपय था । 
हथेट के मत से याक्य वस्तु का अनुभव ज्ञान का मूल 
है। अनुप्तव का अन्वेषण पू्ण रीति से दाशनिक को करना 
चाहिए । ऊय हन्द्रियों में किसी प्रकार का संघेदन होता है 
सो स्वतन्त्र सत्‌ कुछ है यह अवश्य ज्ञान होता है। यह 
सत्‌ क्या है यह जान कप्ो नहीं हो भकता )। पर उसकी 
सत्ता का ज्ञान अवश्य होता है। इसलिये जितने द्वश्प 
( ###८श५८८ ) हा उनसे वासुतय सत्ता की स्थिति सूचित 
होती है हसमें मंन्देह नहीं है। यह वबास्तथ सत्ता क्या है। 
इस प्रश्न का उत्तर फिक्ट ने आधुनिक समयों में दिया है 
कि यह आत्मा हैं, आटमा अपनी सत्ता आपही बतलाती है। 
फिक्ट ने आन्तर ज्ञान से यह उत्तर दिया। बाह्य अनुभ्षय से 
पम्राथीन समय में हेरेक्किटम ने इसी प्रकार उत्तर दिया था 
कि भत्ति क्षण परिणाम वास्तव है, और कुछ पारमार्थिक भहों 
है। वस्तुतः मत्‌ चदा्थ अनेक हैं । इनका परिवर्तन नहीं 


१न्‍४* शावाफाश हुशग । 
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होता | शूछ्ठ याज फा गयी यम्या में भस्यत्य होने ही रे 
परिवर्गत होता हुआ जाने पहता 2 । प्रमाता दो यसतुनरों 
फा भपन्‍प देशता 0। फिर ठममें एफ्फा सौसरी वस्तु मे 
फिर थीपी बह्त मे भम्यथ देखता ऐै। इन्हीं सम्यस्यों का. 
परिय्ेंग हीसा है ।+ येही मम्यन्प अनुक्तय के मूल हैं। 
शम्पन्थ भेर ही के फारण एफ यह्तु के अनेक गुण देस पहते 
हैं। फूटस्पता अपरिणामिता परारमाधिक सत्ता का घन है। 
आत्मा पारमाधिक सत्ताओं में से एक है । एक आत्मा 
ह१ै। यदि सानम कार्यो फा सुछ एक आत्मा न हींती सम 
सामस यस्‍्त एप एथफ होते तो तम में परस्पर सम्वन्ध न ही ता 
रूप रस आदि फा फहीं साद्ृश्य कहीं संयोग फहीं विरोध 


आदि अनेक प्रकार फे सम्यन्ध देख पहते हैँ । इसलिये इन 
फा स॒झछ एक आठल्मा सानना भावश्यक है । इन सब सानंछ 


शक्तियों फा मूल परमात्मा है। और इन शक्तियों के कार्यों 
का समूह जिसे साधारण लोग भात्मा समक्षते हैं वह 
जीवात्मा है । 

फितने दार्शनिक संशयवादी हैं । पर कितना ही संशय 
सथ विषयों में क्‍यों सम हो कस से कम इतना तो अवश्य 
पिश्चय है कि प्रत्यत का विषय कुछ है। पर ये विषय जैता 
हम खोग देखते हैं वैसे नहीं हैं। एनेसिडिमस आदि ने 
कहा है कि झान के विपय जैसी वस्तु होती हैं वैसी वे हैं 
इसमें प्रभाए नहीं है । छाम और काणए्ट ने कहा है फि धस्तु 
यरमा्थेलः: देशकालायडछिछनल ओऔर का्े-फाग्ण-्भाव से 
व्याप्त नहीं है । देशकाल कार्य-कारण-भाव आदमजुष्य 


बुद्धि की रूण्टि है । 





पर संशयवाद का का सुस्य मूल एक वस्तु में घिशेधो 
अनेक गुणे फा असंप्तव है । भ्राव परिणामी विशारशील हैं। 
परन्तु परिणाम खिझार या गति ये सब होना और न होना 
दोनों के मिलने के अधोन है । एकहो वस्तु पहिले 
क्षोंगी रहती है फिर मनुष्य फहते हैं बह सूख गहे। न 
भोंगा सूसा हो सकता है, न सूखा भोंगा, फिर भोंगे से सूखा 
हुआ तो कैते हुआ। इसो प्रकार का्-कारण-भ्ाव में 
अा विरोध है। मिह्दी का घष्ठा यन गया ऐसा लोग कहते 
हैं। भला मिट्टी हो अभो है तो घढ़र कहा से हुआ । यदि घड़ा 
बन गया तो मिटही उसमें फहां रह गदे | लोग समकफते हैं 
'मिष्टी स्वरूप से पक्ली रह गई और उसका घड्ठा भी घन गया 
और कारण स्वरूप से है भो नहों भो है। एक वस्तु रहे 
भी, न भो रहे यह रथ संभव है । ऐसे लोग आत्मा को स्वप्र- 
नितिफ स्वग्राह्य फहते हैं । जो किसी क्रिया का कतो है यह 
उसी समय उसी क्रिया का कमे फेसे हो सकता है । आत्सा 
अपना ही ज्ञान करती है अधात्‌ यही ज्ञान का कता भी है 
और कमे भी है अधांत्‌ एक आत्मा दो हो गई कतो सो 
कम भो जो क्लि स्वेधा असंभव जान पडता है । ऐसे हो 
आप्मः फो क्षणिक अनेक क्रम से समसेत लोग समफत्ते हैं । 
इन सथ विषयों में सत्ता और अभाव एकत्व और यहुत्व आदि 
चघरसरूपर विहटट चर्मों फो छोग एक करने फा प्रयत करते 
हूं । इस विरोध के परिहार फे लिये हेगेश ने फहा कि 
विरीध तो धध्तु का स्थभाव ही हैं उससे हटने का प्रयकष 
ही क्यें फरना । 


पर ऐगेंल का भत ठोक नहों है। सत्त तो स्थतन्त्र 


९३४ मरोपीय दश्शन । 


अन्यसंबन्धनिरपेक्ष अभाव और परिच्छेद का सर्वधा विरोध 
है । सत्‌ तो परिमाण आयाम आदि से हीन दे। 
और फाल से असंयदु है केवल पार्मेनिडीज़ आदि से इतन 
ही भेद हथोटे का है कि सत्‌ एक नहीं है अनेक है और 
सनुष्य बुद्धि से पर है। अपरिणामिता सत्‌ का स्वप्ताव है 
और कोई गुण था उपाधि सत्‌ में नहीं हैं। इसलिये याँ 
सत्‌ एक होता तो संसार जैसा अनुभवगोचर है वैसा नह 
सालूम पड़ता । पर सत्‌ अनेक होने के कारण और अनुभः 
में सवेदा अनेक सत्‌ आने के कारण सथ भेद द्वृश्य होते हैं | 
कार्ये-कारण-क्ाव और समयवाय किसो दो वस्तु के सम्बन्ध 
का नाम नहीं है। ये आत्मरक्षा अथोत्‌ अभेद्‌ के स्वरूप 
हैं। वस्तु परमाथेतः एक ही है केवल रुम्बन्ध भेद से भिन्न 
देख पड़ती है । एक ही बस्तु किसी के लिये औषघ और 


दूसरे के लिये थिप होती है । अनेक सत्‌ परस्पर सम्दद्ध हं। 
ये सम्बन्ध बदलते रहते हैं जिसके कारण वस्तुगेद देख 
पड़ता है । 

.. सत्‌ देशकालाततीत है इसलिये यह सम्यन्ध अनेक सत्‌ 
में कहां द्वीता है क्या इसका अधिफरण है यह यादि पछा 
जाय तो केवल यही उत्तर हो सकवा है कि याक्त देश से 
अतिरिक्त कोई यौड्ध प्रदेश है जहां एक सत्‌ को दूसरे सतत 
से सम्यन्ध होता है। बाह्य प्रदेश में दो परमाण फभी पक 
विन्द पर नहीं रेह सकते । पर इस योौह प्रदेश में एफ 
शक्ति केन्द्र अर्पांत एक रुत दूसरे सत्‌ के साथ ही एक ही 

पिन्द पर रह सकता है | इस यौद प्रदेश के लिपम सामान्य 

शसागणित से नहीं मिकल सकती। अनेफ गत 


कम 


अचलित रे 


-रन्‍न्‍ममकनोडे- 


साथ अनेक बिन्दु पर रहते हूं तो असबदहु कहे ऊात हू। जब 
एक बिन्दु पर जाते हैं तो परस्पर सम्यहु होते हैं। अनेक 
सत्‌ एफ बिन्दु पर आते हैं तो एक दूसरे में प्रधिष्ट हो 
जाते हैं। जात्मा एक घत है यह जय अन्य सत पदाा 
से सम्यदहु होता है तव अनुभव होता है। मनोविज्ञान में यदि 
अभ्यास किया जाय तो गणित सद्द्श ठोक ठीक निपमर 
'निफल सकते हैं । 

- हथाटे ने गणित फीो रोति दर्शन में लगाईे। इसलिये 
घूस नदें रोति के कारण इसके यहुत से अनुगामी हुए। 
इनमें से मुझय फ्रेट्टिक एडथर्ड वेनेक था। हयेटं के सत से 
भनुष्य बुद्धि फे याह्य प्री कितने पदाथे हैं इसलिये फेवछ मनो- 
विज्ञान पर सब दशन यह नहीं निभर समफता था । मनो- 
विज्ञान और सत्ताशास्त्र दोनों मिला फर दर्शन फे तर्यों फा 
फमिश्यय करना हब्दाट का उद्देश्य था । ब्रेनेक ने सनोविज्ञान 
ही मुरझुय समफ़ा | सनोमूलक सप्नी दर्शन हैं। मन से यदू 
कर क्या, सन फे अतिरिक्त बस्तुतः कोई प्रमाण देष्ठी नहीं ॥ 
इसलिये समोधितज्ञान (?७१७ण०४७ ) के तत्त्यों फा अन्येषण 
फरना हो दाशेनिक का एफसाण फार्य थेनेफ फे अनुसार है । 
थधेकन लोक क्यम आदि आंग्ल दाशेनिकों का अनुसरण फरता 
हुआ येनेक समानता था कि अनुभव के अतिरिक्त और 
कोई प्रमाण नहों है । 

हृदाट के भत से आत्मा सत्स्थरूप निर्विकार अप- 
रिणामी निगुण है। यह शून्यात्मचाद घेनेक को नहीं 
अच्छा छगा। बेनेक के सत से संघत्‌ फौर गति आत्मा छे 
मपस गुण हैं। इसलिये इच्छा और कृति भो जात्मा छे गण 


९४६ शरीपीय दर्शन 
जय न 
हैं। इगी इच्छा फे कारण थेतमागक्ति बाह्य यस्‍्तुओं' 
अम्येपण में रहतो है फ्योंकि इस यह्तुओं के सम्यन्ध' 
जारमा के गुणों का थिफ्राय भौर उपच्य हीता है। $ 
यातों से फुछ विकासयाद फा भास ग्रेनेक को पहिले ही' 
पिक्त में उठा था ऐसा भालस होता है। इस समय करत 
में मनोविशाम का पैज्ञानिक रीति से अभ्यास प्रचलित नह 
था इमहिये कितने दिनों तक घेनेक अप्रसिु दार्शनिक था 
पर हा फे समय में कल्पना के स्वप्न से उठ कर जमे 
देशान्तरों के सद्दभ वित्ताम की आवश्यकता को समक्ष 
छगी है और युंडट ( ४४०४ ) आदि बड़े बड़े मनोविश्ञानवाद! 
यह हुए हैं और अथ बेनेक का परिचय थोरे घौरे लोगों 
फो हुआ है । 

अथ गहां पोड़े समय के किये जमेनी को छोड़, कर 
' ऑस सैर इड्सैणठ के दुर्शन का दत्तान्व दिया जाता है। 


सप्तम अध्याय ॥ 





फाणट के समय के फुछ पहिले ट्री से दो प्रकार फे थिधार 
दरन में चले आते थे । जमगी में फल्पभा-दाशनिकफ ( १०७७८ 
शाकणा/लक ) थे । इड्ूलेक्‍्ट और फ्रांस में प्राकृतिक दर्शन 
( १०४६ 'शा००१५ ) फा प्रचार था। इन दोनों शाखाओं 
की समाप्ति एफ थार हो चुको थी | फॉंडिय कफ भौर कझयुभ मे 
प्राकृतिफ दर्शन फी समाप्ति कर ली थी और द्वेगेल ने फाल्पनि- 
कफ दर्शन का अन्त किया | काल्पनिक दर्शन का उद्देश्य था 
कि अन्तःकरण फे चर्माका अन्वेषण करफे क्रम से हम छोग 
याक्र तक्दों फा स्यप्नाघथ जान सके। इन लोगों ने ज्ञाता की 
एकता चर अधिक ध्यान दिया और क्षेय में जो वास्तव 
अनन्त भेद्‌ &ैं उनकी उपेक्षा की । प्राकृतिक दःशेनिकों ने 
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* १४: घरोपीय दुशत । 


[ ६०३7६ ६८ +िट++5/११९ ७३ह/१४ ) कुभप:े मुग्प पन्‍्प फा मान ]। 
अठारशपां गवादरो मं जो फेप्चर म्युटम मादि पैच्नानिशों डरे 
परिथमत मे पिश्ाग ऐोे गए पिपयों का आविज्ताय हुआ ए 
गग धिज्ञामिर सह्यों फो परस्पर मिला फर दार्शनिक विएयी 
फो लद॒शुभार ठीफ करना इस दाशमिक का उद्देश्य पा। 
लीवन री मन्तिम शयस्पा में इमने एक निरीश्यर धर्म का 
भी प्रषार फिया जिशफे कुछ जलुगामी यहुत से देशों मं 
हुए । परस्पर प्रेस से मियमपूर्थक उक्षति फरना ही इस घर्म 
का उपदेश था । 

जैसे कायट ने धमस्त मानय इतिहास के तोन समयों में 
थांदा था पैशेही फौस्ट ने भी किया । इसका कथन घा कि 
पहछिले मनुष्प पौराणिफ युद्धि फे थे और देवता भूत प्रेत आदि 
कल्पनाओं से संत्तार फे समफ़ने फा प्रयत्न करते थे | उसके 
याद दार्शनिक समय आया जिसमें एफ ज्ञान के अधीन 
समसस्‍्स कझेय है यह साधन करने को चेष्टा हुईं । अन्त में अध 
धैज्ञामिक समय आया है जब फि सब छोग भअनुम्तव और 
परीक्षा फे द्वारा, न कि सूसी कल्पना या कुतका से, वस्तु के 
पिश्चय में भदत्त हैं। इन तीनों अवस्याओं में बहुत सौ अवान्तर 
दुशाएं हैं। पौराणिक अवस्था में पहिले सब से नीच दशा 
यह है जब फि काठ पत्थर टोटका टोटरम सबमें लोग 
मनुष्य की सी बुद्धि और शक्ति समकते हैं और अपनी 
सहायता के डिये उन्हें पूजते हैं। इसके बाद आकाश में 
थहे प्रचणठ दिव्य देवता हैं सभो सर्वेत्ष और से शक्तिमात्‌ 
हैँ छनकी पूजा सबको करनो चाहिए ऐसा वह देनवाद बा 
है। फिर सबसे उत्तम एक देव सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ है 
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शेसा एकेश्वरवाद घलता है। यही एकेश्वरवाद की दशा 
पौराणिक अथस्या की उत्तम दशा है। ऐसेहो दोशेनिक 
अवस्था में भरी पहिले अनेक शक्ति भानते हैं । फिर सब 
शक्तियों को एक क्षामशक्तिस्वरुप मानने को प्रयत्न होता 
है तब अन्त में वैज्ञानिक अवश्यां आतो है जिसमें स्वतन्त्र 
कारणों का अन्वेषण छोड़ कर देवताओं ने संसार बनाया 
या सानशक्ति के अधीन संसार है एन बातों का उत्तर 
असंभाव्य समऋ कर यह अन्वेषण किया जाता है फिचाहे 
जैसे संसार हुआ हो पर यह किन नियमों के अनुसार 
चलता है, फ्यों फ्लिसने संसार या यंसार के नियमों को 
बनाया, यह मनुप्य कश्मी जान नहीं सकता । पुराण और 
तक दोनों इन विपयों में व्यधे भूले हैं। किन नियमों के 
अनुसार संसार चल रहा है इसीका अन्वेषण संभव है और 
यहो अन्देएण मनुष्य को बुद्धि का कतंव्य है। फ्यों एथ्यी 
सूर्य के चारो ओर चलती हैं, क्यों सूर्य से प्रछकाण होता है 
अन्यकार फ्यों नहीं हो जाता, इन प्रश्नोंका यथा्थ उत्तर 
कभी नहीं दिया जासकता । पर कितनी देर में सूर्य की प्रभा 
प्थ्यो पर आमकती है, एश्वी फो गति किस दिशामें घंटे में 
कितने कोस होती है, इन दातों को परीक्षा मनुष्य प्लेही 
कर सकता है और थोड़े शाम मे इन प्रश्नों का उत्तर भी 
ईनकाल सकता है । 

सी विज्ञान पूर्योक्त तीनों अपस्पा में को नषःभी पष्टते 
हैं। पहिले गणित पुराण से स्वतन्त्र हुआ फिर क्रम से ज्योतिष 
चदाथ विज्ञान रसशास्त्र कोषशारत्र और सामाजिकशासरूत्र 
( 3887000००१ , 0 ४४८५, (॥९णजव0 , सिर्ण लत 856 $000095 )येसयव शास्त्र 


१६० सरोपीय दर्शन । 





पुराण और दर्शन फे, संयन्‍्ध से स्थतन्त्र हुए। मनोविशा' 
(783६००४) ) फीस्ट के अनुघार स्व॒तन्त्र शास्त्र नहीं है को 
फि उसके सतसे मन की परीक्षा भनही से नहीं हो सकतो। 
सबसे मुख्य सामाजिकशास्त्र है जिसमें समाज के आचार 
ठ्यवहार की परीक्षा फी जाती है। सभी विज्ञानों में दो 
अंश हैं स्थिति फे नियम और गति के नियम (5082४ 
0)0०्णॉ८3) जिस प्रकारसंप्रति समाज की एस्थति है उसका दृत्तार्त 
स्थिति भाग में दिखाया जायगा और जिस प्रकार सांप्रतिई 
अवस्था से समाझ उन्नत अवस्था को पहुंचाया जा सकता है 
उसका विवरण गति भाण में होगा । 
सामाजिकस्थिति । सामाजिक किसी दशा को एंका 

एक कोई वदल देना चाहे तो नहीं हो सकता । किस प्रकार 
एक दूंसरे के साथ वरताव करने से क्‍या लाभ्न होगा इस 
विचार से मनुष्यों ने सामाझिक स्थिति स्वीकार की ऐसा 
कहना असंगत है क्योंकि जब तक कुछ भो सामाजिक 
व्यवहारन होने लगा तब तक कैसे लाभ या हानि 
विदित हो सकती है। इसलिये मनुष्यों में एक स्वाभाविक 
प्रवृत्ति माननी चाहिए जिसके कारण सामाजिक व्ययहार 
में प्रदत्त होकर मनुष्य उसकी हानि और लाभ समक्र 
सकता है । जैसे और विषयों में नियम है कि पहिले प्रद॒त्ति 
तब ज्ञान यैसे यहां भी समफ्रना चाहिए ! 

जब से जन्तओं में रूत्री पुरुष का विभाग हुआ और 
बच्चों के पालन की पचिन्ता हुई तभी से संसार में सामाजिक 
प्रवत्तियाँ होने लगीं ॥ तथापि आज भी भनुष्यों में स्वार्थ 
हटा नहीं है और नद् ूफे हटाने फी आवश्यकता एऐ 
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बल बात्सल्य और सहानुभूति बढ़ने हो से म्ताज का घूणे 
पकार हो सकता है ) गाईसण्य सामाशिक जीवन फा सूल 
। यहों से घात्सल्य और सहानुभूति का आरम्भ होता है । 
सासाजिक उद्नति । ज््सै समुष्प फे वबवारोंम॑ तोन 
धस्याएं कही गई ऐं-पौराणिक दाशनिक और वैज्ञामिक-पैसे 
गैसमाज में त्तीत्र अवस्थाएं आतो हैं युद्दावस्था, विवादायस्या 
गैर उद्योगाबस्था (अधथोत्‌ कलि, द्वापर और कृतयुग) । सब 
(नीच युदृग्वस्था है जिसमें यशी भिवेलों फो गुलाम बनाकर 
से शहकाये चलाते हुए स्वयं एफ धूसरोी जाति से युद्ध फर 
प्पनी उल्नति करना चाहते हैं । दूसरो अवस्था विवाद की 
|, जब यह कम होने लगता है और कचहरो फे ऋगड़े अधिक 
इते हैं । तोपों के बदले घारिस्दरों को चहल और शस्त्रारून्र 
के यदले द्रव्य और भूठे इज़हार का उपयोग इस अवच्या में 
खूब होता है। इसी अवस्या में आज कल बहुतेरी जालियां 
अजीर थहुतेरे देश हैं। दतोय अवस्पा ( जो सर्वोत्तम है ) 
लउद्योगावस्या है। इस अवशस्या मे न तो मारकाट की ओर 
पर्दुत्ति होती है, न हु फे ऋगड़े में खोग परेशान रहते हैं 
किंतु सभी अपने कतंब्यों में तत्पर रह कर अपनी और 
अपने साथियों को उद्नति में लगते हैं । 
गाल ने अपने मास्तिष्फ शास्त्र ( ०००३+ ) में लिखा 
है कि मस्तिप्क के आगे फ्रे हिस्से में धात्मल्य और 
सहानुभूति रहती हैं और भेरुद्‌रह के समोप पीछे फे हिस्से 
में ज़थरदस्ती और ऋगड्े का समावेश है। शय प्रैज्ञानिक 
को रोति से देखा जाय हो पी यही सालूम होता है कि 
भतुष्यों में सास्विप्श फे आगे का हिस्सा अधिक छपचित है 


ब्र्‌ 
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इसलिये मनुष्प फो थाल्सल्य और सहन म॒ति और सामाहिं 
जीवन फी ओर अधिफ प्रयत्ति होनी चाहिए। पद्म 
खामाक के विकासवाद से कौंस्ट को विरोध था तथपाएि ३१ 
विषय में उससे ऐक्प था फि अभ्यास के द्वारा मततुष षो 
यथात्सल्य आदि उत्तम प्रवत्तियां यद्॒ती हैं और अतभ्या7 
भीर अनुपयीग से नीच प्रवत्तियां घटती हैं । ! 
कौम्ट फे भत से ज्ञान का मुख्य स्वरूप संयन्धपहए है। 
फिसों एक असंबह विशेष वस्त के अनभ्व को ज्ञान नहीं 
फह सकते और न नए के अन भय से किसी बात फा निश्यय 
ही हो सकता है | प्रमेय विपयो' के पररूपर संबन्ध का तियम 
खोजना शान का भख्य उद्दे श्य है । यह उद्देश्य पौराणिक और 
दाशेनिक अवस्थाओं में लोय ठीक सम+क भहीं सकते थे। 
अब वैज्ञामिक अवस्था में इसका भअन्वेषण ही सकता है। 
प्रमेयों का सम्बन्ध दो प्रकार का है-एकफ्राकिक था 
क्रमिक । एककालिक सम्बन्ध स्थिति के नियमों के अनसार 
होता है और क्रमिक सम्थन्ध गति केमियमों के अनुसार । 
परीक्षा और अनभव से सम्बन्ध के नियमी का अन्येपण संभव 
है केबल ध्यान से महां, जैसा कि दाशेमिक छोग सम9ते हैं । 
दाशेमिकों ने स्वतनन्‍्त्र सम्बन्धातीत सत्ता पर विचार करना 
अपना मुख्य उद्देश्य समका था, यैज्ञानिक छोग सब शान 
को सम्बन्धाधीम ( श्थक्षा८) अर्थात्‌ सम्बन्ध शान फद्ते हैं । 
स्वतम्त्र सत्ता की ये लीय निः्ममाण समफते हैं । सिशास से 
सह प्रमाणित हुआ है फि समामकाठीसता और क्रमिकता 
संघ प्रमेयों के जो सम्बन्ध हैं उन्हींका ग्रहण गहुध्य को हो 
सफता है । स्वतन्त्र भथ मभेय फा भांदि कारण झया 
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इसका क्षाम असंम्य है। टूमरो यात यह है कि हमारे शरीर 
अौर उमफी यतेमान दशा फे अधीन समस्त ज्ञान है । इसछिये 
अमेयों फे परस्पर संबन्ध और उनका इन्द्रियों से सम्बन्ध 
थे दोनों सम्बन्ध च्ान के फिये आवश्यक हैं और स्घतम्ऋ 
सम्यन्धातीत सत्ता जो भ किमी प्रमेष से भ प्रमाता फी 
इन्ट्रियों से सम्यदु हैं सो सर्वधा अग्राक्म ह और उसके 
अन्धेषण या ज्ञाम को सृष्णा मरुमरोचिका में प्यास युक्ताने 
को अऋष्शः फे सुल्य है ' 
समाजणशास्त्र जीयशारत्र सभी पैक्नानिक शास श्रों से यही 
सूचित होता है कि क्षान सम्यन्याधोम है। सम्यन्धज्ञाम 
ऐतिहासिक है । मनुष्यों की किस क्रम से उस्नति हुई है 
संपूर्ण संसार ही फिस प्रकार घतेमान दुशा में पहुंचा है यह 
शसतिहास ज्ञान ही से ज्ञाना जा सकता है। 
धीरे चोरें फौम्ट कुछ विक्षिप्त होगया था। प्रायः 
अन्त की अवथस्था में दसका चित्त ठिकाने महीं था। उस 
समय इसने एक ऊपना भया संप्रदाय हो निकालने का 
प्रश्न फिया । यह मिरोशरधर्म था जिसके प्रेम, नियम और 
उद्वसि सीम रहंस्प थे । इस थिषय को पहिले भी सूचित 
कर चुके हैं और दश्न फे इतिहास में ऐसे रहस्पवाद अणा- 
यश्यक हैं इसलिये इसका विशेष विवरण यहां भहों 
फिया जाता । 
मिल । फौम्ट के अनुसारियों में प्रधाम मिल मासक 
इड्लिय्ड का दाशंनिक था । इसका पृ्ण भाम जान स्टअटें 
मिल था। छण्डन सगर में इसका जन्म डुआ । इसका पिता 
. मिल भनोविज्ञाल ( 7/फ८णनक )म मभिपुण था । स्टुअर्ट 
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मिल की शिक्षा प्रायः संपणे उसके पिता के हा 
बचपनहो से इसने कई भाषाओं का और फई शा 
अध्ययन किया । दर्शन में यह हम, कौम्ट और क्र 
का अनुयासो हुआ | घर्मे में णह बेंटहम फे उप 
( एॉक्रंबरमंडफ ) का अनुगाभी था। 
 तकशारुत्र ( 5/8/00 ००४८) और हेमिल्टन की 
[ ६80॥4098 वो. विवजा975 90]05%509 ) भरे दो अन्य इसके सः 
लुपयोगवाद अर्ाःरूत्र आदि पर और भी शसमःे 
उलेसे ४ 
ह चूम के चंमेयदाद्‌ ( श05०९४५ गए ) और अपने ई 
सहयार प्रधान मनोविज्ञान फो मूल माह कर स्दुअर्ट 
अमुभव को एक सात घान का मूल भाना है । इसफे 
सएज ज्ञान फोई धस्त नहीं ह । मूतेद्रव्य फेवछ ऐन्द्रिय र 
का सार्वकाणिक संभ्रय सात शक्वाप अवक्का 0$४0॥/5 १ 86053 
है। झते पदार्थ फी बारय सत्ता का ठपपरादन भयपा अ 
08, घ्वत्त भरी क्षद्िक अनेफ विधशासपरम्परा का 
साथ है । फेयन इस अनुभ्नथों फ्े संभव फे छिये हृशका 
वैनिर्यधभीय सरल कएछ सानना चाहिए । कायद भे को ग 
तक्त्यों में अपर्द ईिश्चपय सिठू फिया है यो गयधा अभय! 
क्योकि इन सक्तयों फा भी आग अगुरधाधीर है एफ ४ 
दो लि कर शोग पोता हें यह पधिमा ही क्रॉस है रीता! 
हाग में डराप हाहने में चजने फा काग  इतलिये किस 
लिल्‍ु्प भय हातों में 9 दमम अधिक हित हाय 
विश्व कर्ता दचित शहां हे । 
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अनुमान में फ्री भुस्यव्याप्तिय्रह ही है। जहां घुआं है यहां 
आग अवश्य है इतनाकह देने ही से इस सामान्य व्यप्तियद 
फे जितने विशेष उदाहरण हैं सब वस्तुतः अन्तगंत हो गए 
केवल सपए्ट रूप से इसके उदाहरणे को द्खिना ही अनुमान 
है। एक विशेष ज्ञान से दूसरे विशेष जाम का होना ही व्याप्ति 
फा स्वरुप है । जब लड़का एक घार आग से हाथ जला लेता 
है तो फिर आग देखने से उसे जलने फा स्मरण होता है और 
समफता है कि जब जब आग का स्पशे होगा तथ तथ हाथ 
जलेगा । विशेष व्याप्तिग्रहों फा मूल प्रकृति को एफरूपता में 
अथांत्‌ कार्य-कारण-भाव की सर्वव्यापिता में विश्वास है 
यह घिश्वास पी अनुभवपूलक ही है। सनुष्य देखता है 
कि बिना कारण कोई कार्य नहीं होता और यह भी अनुभव 
से भाजून होता है कि 'प्रतिघन्धरु न हो सो कारण से कार्ये 
अवश्य होगा । इसो कारण एक यार जाग से जलने पर फिर 
कभो लखने का भय ऊधश्य होता है। यही प्रकृति के ऐक- 
रुप्य में पिश्वास सबसे यहा वय्याप्तियद् है शिरुका बाधक 
अभीठक फकिसीको भहों मिला है । 
मिल ने फार्य-फकारण-पन्नाव फो परीक्षा फे छिये चर 
भरकार मिकाले हैं ९ अन्यय, २य्यतिरेक, ३ सहभ्ावो परियतेन, 
४ पारिशेष्य । जिस दृश्य फा अन्वेदण किया जारहा है उसके 
अनेक डदाहरणों में यदि फोई एक ही विषय सामान्य हो 
और मध घिशयों में इन उदाहरणों में परस्पर भेद हो सो 
रशिस धिधय में सबब ऐक्य है वष्टी उस टृश्प का कारण 
था फाय हो ऐसा बहुत संप्तथ है। यदि दो लदाहरण हों 
रिरर्म एफ में अन्वेध्च्य डृश्य चतमान हो और दूमरे में नहों 
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और इन दोनों में एफही फिसी विपय का भेद हो और रब 
विपयों में साम्य द्वी' तो जिस विषय में मेद है वही अन्देटर 
टूश्य का फारण भा कार्य होऐसा संभव है । ये दीरों नियम 
एक साथ मिला भी दिए जा सकते हैं । इनको मिलाकर एस 
तौघरा नियम इस प्रकार फा होता है। यदि अनेक उदाइरणों नई 
में, जिनमें अन्थेष्टव्य द्ृश्य वतेमान हो, कोई एकही विरय 
यर्तमान हो और दूसरे उदाहरणों में जिनमें कि अन्वेटव्य हुए | 
महीं है वही विपय भहीं हो तो बह विपय अन्वेष्टन्य हृग्स ५2 
कारण या कार्य है। यदि दो द्वश्य ऐसे है| कि पररुपर एक 
के परिवर्तन से दूसरा भी किसी प्रकार परिवर्वित हो तोइत 
दोनों में से एफ दूसरे का कार्य या कारण हे अथवा दीनों किसी 
दूसरी एक ही वस्तु से कार्य-कारण-क्ाव संबस् के द्वारा संबई 
हैं| अन्तिम अथात्‌ परारिशेष्य नियम यह है कि यदि 
उदाहरण में और सब दुश्योंकाकारणमथमतः और व्यापध्ि- 
अरहों से विदित है पर एक विशेष टूश्य का कारण नहीं ज्ञात 
है और दूसरे किसी दृश्य का कार्य नहीं ज्ञात हैतीये 
दीनों दृश्य पररूपर कार्य-कारण-भाव संबत्ध रखते हैं! 
क्षाचार के विपयों में मिल बेल्टहमस का अनुगामी था 
और शब जन्लुओं का सुस जिस कार्य से ही ठसीफा अलु- 
सरण मनुष्य का कर्तव्य समक्नता था । पर बेंटइस से इस. & 


का इतना भेंदु था कि सुखों में पररुपर केयल परिमाण- 
प्रयुक्त ही भेद नहीं किंतु गुणमञुक्त मेद भी सिठमासता धा 
अधरत जिससे अधिक सुख हो ऐसे कार्यो के लिये पीड़ा ये 
सशिससे हो पेसे कार्य को छोड़ना मिख फे अभुरार सर्वदर धर्म सही 
श्र! दो म॒झों में शारीरसे मास, मासमे में भरी विपमसुरझझों मे 
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शान्ति सुख उत्तम है इसलिये उत्तम सुख थोष्टा फ्री हो तो 
अधम सुख को ओर «पान नहीं देना यह मिल का मत है । 
भुझों में उत्तम अधम फा प्रयोजक क्या है और उसका किस 
प्रकार निश्चम हो, यदि निश्चय भी हो तो वही गुणभेद्‌ 
प्रयोशक जो पदाथे हे चही भनुष्य का उद्देश्य य्यों नहों 
शत्पादि श्टराएंमिल फे विरोधियों ने उठाई हैं और थे संगत 
साजूम पड़ती हैं। 

अब वर्तमान शताडढदी में इड्भलेण्ड के सथ से यहे दाशेनिक 
स्पेसर और फीयशास्त्रत्ञ विकासवादी डायिन के मत फैसे 
हैं मो आठवें अध्याय में दिखाया जायगा । 
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शथान फे योग्य शरोर रखते द्वोंगे उन्हीं को सन्‍तति भी बढ़ेगी। 
फैपों छघो कालि यर सो नए हो का्यगी या फैर कहीं जाफर 
रहेगी जहां उनके सिये ठीक सुधिधा हो । इसी गोग्यरक्षा 
(इशभर्ण भे 0६ ॥॥०॥) की युनियाद पर डाविन ने अमेक्ष ग्रत्थ 
लिखे जिनमें से मुझ्य “जात्यन्तरों का सूल' (0४६9 ० 8९८०५) 
भर भनुष्य का उरधतार' (06८७॥ 0 ॥७॥) हल । प्रतिद्वान्द्रता 
अकृति का एक नियम है । यह नियम शाश्वत ओर सा्वेत्रिक 
है | यह मतिद्वन्द्िता प्रणणियें की अति-श॒टधि से होती है, इस- 
लिये जिन प्राणियों में जीवन रक्षा के लिये परिशृत्ति की शक्ति 
होती हैं अथात्जैंसी अवस्था आवेडसीके अनुसार जो प्राणी 
अपने स्वभाव का परिवतेन कर सकता है वही बचतः है 
जैर संतानवद्धि क्री फरसकता है। इसी प्रकार अवस्था- 
मुरुप परियतंन होते गए हैं जैर भाणियों की भिन्न जातियां 
संसार में प्रकट हुई हें जिन्हें कितने लोग भिम्न रुष्टि 
समकफ़ते हैं । 

इस 'दिफासमिट्ठान्त के निश्चय के लिये पहिले तो 
हायिन फो अपनो यात्रा में अनेफ जन्तुओं का निरोक्षण 
फरना पष्टा पिर मैल्थस का प्न्थ पढ़ कर संतानवद्धि फी 
स्वाभाविक अतिप्रवृत्ति से प्रतिद्वन्द्रिता फा अनुमान हुआ। 
ऊमके थाद प्रतिद्वन्द्धित! फे कारण को प्रकृति में योग्यता 
सिधोरण (१४४४ 5०८८० ) होता है अथांत प्रकृति योश्य- 
व्यक्तियों फो चनकर उनदती रक्षा घःरतो है फैर अयोग्प अधमर्ष 
व्यक्तियों को उपेक्षा करती है जिरुसे उनका अन्दतः लाश 
दो जाता है, इस विषय की अनुश्तत छे दप्पप घरोक्ता करनो 
चहष्टी । पैक्ञामिक सिद्टान्तों के निशचय में ये हो सीन भरझए 
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प्रमाण नहीं मिल सकता । यह कल्पना तभी सिद्दान्तित हो 
मकती है जब कि कोई विपय इसके विरुट्ठ वैज्ञानिक परीक्षा 
मेन मिले पर यह बात काल फे अचीन है। चिर काल 
बीतने पर क्री यदि कोई वेज्ञानिक विरोध थिफास फल्पना 
पर न आवे तो इसे सिद्दान्त समकना चाहिए ! 
विशास कल्पना में अन्तिम आपत्ति यह पड़ती हैं कि 
जिन भिन्न प्रकार के व्यक्तियों में से देशकालोपयुक्त व्यक्तियां 
प्रकृति से चुनो जाती हैं और रफक्षित और परिवर्धधि त होती 
हैं और तद्मुसार नाना प्रकार के जन्तु संसार में प्रकट होते 
हैं उन व्यक्तियों में प्रथम भेद्‌ कहां से आया। जन्‍्तुओं के 
जातिभेट का झूल बतलाती हुईं विकास कल्पना जब अन्तिम 
ठयक्तिभेदइ पर पहुंचती है तो स्वेधा अड जाती है जैर 
फुछ कह नहीं मकती । इस आपत्ति को डाविन खूब समक़ता 
था जैरर अवस्या भेद से तथा इन्द्रियों के जार शक्तियों 
के उपयोग जैर अनुपयोग से व्यक्तियों में प्रथम भेद उत्पन्न 
होते हैं यह उसे मानना पड़ा था | सद्‌ गे आदि अवस्था 
भेद से व्यक्तियें! में भेद्‌होंता हे । इसी घ्रकार जिस अद्भ का या 
जिस शक्ति का उपयोग हुआ वह अड्भ या शक्ति सुरक्षित है 
और जिसका उपयोग न हुआ उसके लुप्त होने का संभ्रव 
रहता है। इन कारणो' से या और किसी कारणान्तर से 
व्यक्तियों में जो भेद्‌ पड़ता है उन भेदी' की कैसे रक्ता यद्धि 
आदि होती है यही द्खिलाना डा्िन का प्रधान उद्देश्य था । 
जिस प्रकार छोटे से छोटे जन्तुओं से विकासक्रम से 
धट्टे जम्तु उत्पन्न हुए हैं वैसे ही बडे जन्तुओं के उत्पत्तिक्रम 
में अन्ततः सनुष्य उत्पण्त हुआ है । समुप्पघडि से था समुष्य 
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सी उस यन्दर से उत्पस्त होना अच्छा है कि जो अपने 
रुवामी फे लिये अपना प्राण देने को तैयार होता है या 
उस असभ्य मनुष्य से जो अपने पड़ेगी की पोड़ाओं में 
अपना मुख मानता है और उसके छड़फे यालां को सारफर 
अपना क्षीवन धन्य समक्रता है और अनेक भूत प्रेत आदि 
के भ्रम में मपनी जिन्दगी उ्यथे गेंवाता है ? 
सामाजिक सहानुभूति की शक्ति और स्मृति और विधार 
झर क्रापा फो शक्ति आयधारजक्षान फे लिये अपेक्षित हैं । 
अपने किए हुए कार्यो' को मनुष्य स्मरण करता है कौर एक 
फाये की दूसरे फाये से मिला फर विचारता है कि यतंमान 
अथस्या फे लिये उन कार्यो सें से कौन ठीक होगा। भाषा 
हतान होने के कारण जो कार्य अधिक छोगों की प्रशंसा 
पाते हैं वैसे कार्यो में मनुष्यों फो अधिक प्रवृत्ति होती है 
और निम्दित फार्या' से जी हटता है। थीरे दोरे प्रण्त्ति 
यदते यदते अभ्यान पेसा पढ़ जातो है कि ऐसे हो फार्यो' 
फो ओर स्थक्षाथतः मनृष्य चलता है । इसके अतिरिक्त 
भट्टानुभूलि पदाथे प्रयत्ति आदि में ऐमों कोड यात भहीं है 
जिससे विकास सिडान्त में कोई बाधा पष्टे । 
ई्शर थे दिपय में भनष्य फी युट्टि भहों पहुंच सकती 
घैपा सभमक़ कर दार्दिन प्रायः पुछ नहीं कहता था। छोगों 
था हुःएश देख कर पारणिक और रादेक्ष इधर मानने में 
बभी कभी शार्थिम को आपत्ति को पष्टती थी क्योंकि यह 
बरसफरसा था दि यदि फाशणिक परमझ्ामवान्‌ शारुक 
कोरेए रास कया वर हरियट यो आयमे डल्कृष्ट क्ताम की द्वारा 
उक्तम से उत्तम मिटुसरर संभार को कल्पता कर अपनी 
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(११०४८) सानने में अनेक विरोध हैं फ्योंकि आदि कारण यदि 
स्वतन्त्र शगद्वाह्य है तो ठसभे जगत को फोई सम्यन्ध नहों हो 
भकता और यदि सम्पन्ध हुआ तो स्वठन्त्रता जाती रही 
पर इन रुथ विरोधें फे रएते भी अत्यन्त भ्रान्त भूतादि- 
यादीं से लेकर यद़े दरों तरू सबर्भे एक यात अधश्य 
समान देसी जाती है कवि शय संपतार का मूल कुछ रहस्य 
छऊप्रमेष समफ्रते हैँ जिसका वर्णन प्रत्येक मत करना चाहता 
है पर कर नहीं सकता 

प्रोटागोरझ से काण्ट तक सब दाशनिफें फे विचारों से 
यह रुपप्ट स्थिर हुआ है कि यह अप्रसेय सर्वेब्यापी जिस 
का प्रकाश सथ प्रमेयां में हो रहर है यह परमा्े सब दृश्यों 
के पोछे छिपा हुआ स्वयं कभो झानगोचर नहों हो सकता 
अथोत्‌ सनुष्य का ज्ञान कभी स्वप्रमितिक तक नहीं पहुंच 
सकता । यह यात दो प्रकार से प्रमाणित हो सकती हे ॥ 
एक ते अच्तिम वैज्ञानिक प्रत्ययों की दुर्वाचता से व्याप्ति 
पदिधया ( ॥ए7४०/प्थ४ ) इसका रुथापन हो सकता हू और 
दूसरे घुद्धि के स्वभाव से ज्ञानव्यापार को परीक्षा के 
द्वारा अनुमान से इसका उपपादन किया जा सकता है । 
दिकू काल द्रव्य गति शक्ति चित्त आत्मा परमात्मा आदि 
प्रत्यप हैं शिनका मूठ और रवस्नाथ दुबोच जैएर अनिवे- 
चनोय है | धिशेप प्रत्ययों फो सामान्य में फिर उनको पैर 
यहे सामान्‍य में ले जाते ले जाते भ्न्ततः परासत्ता पर स्थिरता 
होती है जिसका किसी और यड़े बग्ग में उन्तभाय नहीं 
हो सकता जैर इसीलिये नि्यंचन भौो नहीं हो सकता । 
क्ान फे प्रत्येक व्यापार में अनेक वस्तुओं का समस्वन्ध भेद - 
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सब निरभर है जैर जिसके वासमात्मक अनुभव से जैर सब 
संबित्‌ होते हैं-ये सघ भी दर्शन फे विषय हैं । शक्ति फी , 
सावेकाजिक सत्ता हो मूल परमाणे ह जिससे ट्र्य को अविना- 
श्यता, गति का सातत्य, शक्तियें के संबन्ध को नित्यता 
अधोत्‌ नियमे की एकरूपता, शारीरिक मानसिक और सामसा- 
जिक शक्तियों का परिणाम और तुल्य परिवतिता, यति का 
दिड्नियम अथोत्‌ उसको अल्पतसावरोध-रेखानुसारिता 
गुरुतमाक्षणानुसारिता जै।र इन दोनें का योग और गति: 
का अविच्छिरू प्रथाह आदि निकलता ह 
इन दिपये के अतिरिक्त दर्शनने एक सलथोीन तक्त्य यह 
क्षी स्पापित किया है कि द्रठय का सदा विकागपरिवतन 
( ९८७६ज09०(07 ) हुआ करता ह्ढे । संसार का भल्येफ अययथ 
ओऔीर समस्त संसार भी सदादयिकास और संकोच (8४०७॥७७ 250 
०६४००४०४ ) रन दो स्यापारों में लगा हुआ है | विकासावस्था 
में ट्रब्य का संघीक्षाथ और संकोचायसथा में शिपिली- 
भाव होता हैं| 
इस प्रकार दर्शन के सामान्य तत्यों का धासरपान कर 
स्पंसर ने दशेम फे विशेष विक्ागों का ध्यारुपाम करना 
आरम्भ किया है । इस छिगेष विक्षागों में सोम सुरूुय हैं 
जऊोवनदिफ्राग, सनेाधिभाग और समाजविभ्राग । निर्शांद 
संसार का विषय छोड़कर घधहिले पदल जोवशधास्त्र का तत्व 
(घ७ ० का००३१ ) स्पंशर ने लिखा है लिप्तम आाज्तर 
संदन्पे! को थघाक्षा संबन्‍पां के साथ अधिच्छिल भसिलावट को 
ही उसने जीधण समफ़ा है। इन दोनें संबन्दे का पुनः 
परस्पर संदस्ध सनोविज्ञान में पृणेटप से दिरिलाया शपा है । 
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घतीय भाग । १३९ 





. श्रयध फरता रएता है ऐसा विश्यास रख कर समुष्या ने जादू 
तन्त्र प्राधेना प्रशंभा आदि से इन प्रेतों को प्रसन्न करने का 
प्रय्ष फिया । इसी पिद्पूजा से क्नेफ दृक्षपूजा, सूतिपूजा, 
जन्तुपूजा आदि घमे मिकले । प्राचीन मनुष्य केवल जीवित 
जन्तुओं सेहीमनहीं घरन भरत जन्तुओं से भी अपने को संबद्ध 
समकफ़ते थे। चारों ओर उनके भूत प्रेत पिशाय सती 
धोर व्रह्मराक्षत आदि घरे हुए हैं ऐसा थे समफ़ते थे । 
क्षीवित्‌ फे भण से दुष्डभय जै।र सतफयग से अमभक्षय निकला 

युद और धैश्ययृत्ति सथ से प्रधोन सामाजिक वृत्तियाँ 
हैं। यह दत्ति में पारवश्य जैर बवैश्यर्दात्ति में स्थातन्त्रय मुख्य 
है। घमे को उन्नति का मुख्य उद्देश्य आद्कारण से समुण्य 
भावनाओं फो निफाल फर सूत प्रेत आदि में विश्वास छोड़ 
कर शुदु अप्मेय का भणन है । इस प्रकार सामाजिक तष्तधों 
का व्याख्यान कर स्पु्सर ने आयारतर्वाों का वयारुयान 
फिया है । 

जिस ऊाचरण फो अच्छा या थुरा फह सकते हैं यही 
आदारशास्त्र का विषय है । उद्दें श्य फे अनुरूप व्यापार 
को आचार फहते हैं। अपना जीवन, संतान का कीवन जैयर 
सामाजिक क्ीवन जिससे पूणता फो पहुंचे जैर इस उद्देश्य 
के पूण अनुरूप व्यक्तियों दा आचरण हो इसो पर आचार 
दिफास का श्द॒य बराधर रहा है । फिसो परचरण एव उत्तपता 
की परोक्षा फे छिये यह देखमा आवश्यक ट्ै कि उससे अनु- 
झानप्रयुक्त दुःख की अपेक्षा फलोश्वूत सुख अधिऊ है या 
कम । जिस काये फे करने में हुःख जितना हुआ उद्से कहीं 
किक यदि भुत आगे निक्ठ से सो धह कार्य अच्छा है, 
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( छणातंतक ) चाठा आया उसके विरुद्ध ग्रीन ने यह 
दिखलाया है कि ज्ञान फा संभव तभी है ऊब संबनग्राही 
फा आत्म संथित हो । इसलिये आत्मत्ष प्रमाता अवश्य 
है। याहर प्रकृति को देखे ती भी मालूम होता है कि यह 
समस्त संसार सम्यन्थमय है इसलिये इन सम्यन्धों का ग्राहक 
भी आत्मतत्त्व है। इसलिये आत्मज्ञानवान्‌ स्वप्रमितिक 
इंशरमय यह सब संसार है। आत्मा अनात्मा का कोड 
भेद नहीं । शरीर से नियत इसो इश्वर के अंश को जीव कहते 
हैं। पणेता को पहुंचना ही सनुष्य के आचार का उद्ृश्य 
है। पुरुषों ही फे रूप से इश्वर संसार में प्रकाशित होता है 
और पुरुषों का जीवन समाज हो में संभव है इसलिये 
सामाजिक जीवन पुरुषों फे पू्णेता पर पहुंचने का उपांय है । 
“इसलिये सनुण्प फे आचार का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए 
किसमें फिसो की हामि न हो सब की प्रलाई हो ।यहो सब 
को भलाई के साथ अपनी भलाई को दृष्टि आचार काथीज 
है। ग्रीन के अनुगामी वेलेस एडम्मन श्रडले सेथ आदि हैं । 
डूसके परोक्षक जार विरोधी सिज्षिवक आदि हैं । 
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चचता है। वैज्ञानिकों फे अनुसार चित्त के अतिरिक्त सब्र 
कुछ अन्धकारमय है पर यह बात सर्वधा असंगत है क्येंकि 
रुप रस शब्द्‌ आदि जोवगत वितिशक्तिनिँ्ठ भ्रासमात्र 
नहीं हैं। ये पारमाथिक ईश्वरीय ज्ञान के अवयव हैं । जैसे 
पश्वी पर जोवम है वैसे हो ऊपर फे छीफों में जीवन है, 
केबल एक से एक उत्तम लोक हैं, दुःख या तम फेबल सुछ 
का मूल है ५ दिना तम के रज्ञ और सत्व फी प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती । क्योंकि बिना दुःख फे उद्योग और ज्ञान की 
छेर फोड जाता ही भहों । 

- इस भधरकार दाशनिक दिपयों फो दिखला कर बेबर 
आंदि भनोविज्ञानवेत्ताओं के निकालेहुए नए “भनः्शरोर 
सस्वन्ध शास्त्रों (789००काश्भ८$ ) में फेक्र ने ध्यान दिया । 
पेक्कर के वैज्ञानिक 'राजिमत' फे घिहदु दाशेनिक “पदिनसत! 
जैसा ऊपर दिखला आए हैं शुद्द विश्वास पर निर्भर है जिस 
का मूल इतिहास, घम और आधार तीनों ही हैं । पर मन 
और शरीर अपरंत्‌ हान्तःफरण और याह्मकरण फे सम्बन्ध 
के अन्देषण में फेकर ने दिधास पर निर्भर भ रह फर शुह 
चैज्ञानिक रीति से तत्ततनिश्चय का यत्न फिया। हवोदह # 

भशफे ध्यापारेंं को साक्षात्‌ नापना चाहा था पर उसक 
प्रयत्न भुफछ भहों हुआ। अभय फेझर इन्द्रियों के दयापार ६ 
दृश्य भन पे ध्यापारे! को कापने में उपज हुआ । घेधर 
दिखलाया था कि संबेदन फे घल में पटती बढ़ती याहध्य 
न्ट्रयोत्ते जमा फे संबन्ध को घचदहती शड़हो ले चरिणा 
के तुल्य होती है। जर्पंत यदि आंख पर एक सं्ः 


के प्रशाश पहने के याद उससे शतगुण प्रकाश शौघ्र पह्टे र 
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